الف 


الدکتور شا کر سقیر و مد باس و محمد خا 


) صبمع عي نفعة إدارة الاوقاف لسر ای اوسی4.2 


ت ت 
ال e o‏ و 
اا کی د ال ای ٤‏ کی ل ا الطالم ف 
ولادق 0 ر کا ا فلا بد أ اصیر خلال ا 


o‏ الاسگندر و + چە 
اکر ا ار فار ته السا 5 E‏ ا ا 
إن هڌا جش إن لاه ا لتا من فخر» و إن كنا لوين 


For”‏ < ا ا ی ا س 
اوقا ١‏ الست كذالك 


٤ 
النحوى و الام یہ‎ Bo 
ر‎ 5 a ESS ا‎ 
2 


ES ITY اة ایا‎ t5 
ا لے عرف ا لسباحة؟ 5 لا 6 ڏھت 4 عر‎ 
٥ 
اراھ بن أذهم وا تى یه‎ ¥ 

قال دجل لانراهم بن أذم : أل س E‏ 
إن كلت غا :فقا نك ل ا 2 ر مالك 


ا ا TEAS AS a‏ کا 
قال : الفان ٠‏ وا : ار ن سکن ار ع NY‏ فال : 
نم ٠‏ قال : أت فقير لا اقلا مك . 
8 
د اس س يعض أ لعمراء ومد شأ لبت ف جذ فه 
اھچ کے ت 
شا شا لا راد ان بخرح فال صاب ا الت l3‏ حر حت ا 


ال الاس" کر 1 ا هق بك تسیز 0 


1# 


کک 


الاصوص وا ہو بک آار انی چیہ 


ا 


nas gc? TE ٤ ۶‏ 
دخل الاصوص على آي بكر آلر انى طلبون شا . 


J“ $o ” Zr ن 2 ت‎ 4 ۰ 3 aS 
وراج ندووون ایم ا : اتان » هذا ا لی طابو نه‎ 


سے 
اسيا 


ى للل قد ظلسناه فی آلنار ۴ و فا و ۰ 


C 
س‎ 
kK 1 
Ip 
ا‎ 


ا م هلك ? قال : إذا د خلت سک آل 


اي" 


١ 


قال ات عله أ لسآام : وان ار 


e 


ل 


قیل إن 
ان رن ف ساف شال له سلیان + أا ودی فال 2 


ا ت اوا لک ف وی کا ی پیم ک1 فی 


A Roa a va a. EE FE ler E ,‏ 
REY‏ و حنوده ال ساك و صدا ليد جن االو و صاد 
جرادة و ر ها ا ا فى أ لبحر و قال : کلواء فمن فاته 
EE KA FE‏ ا 2 i E a E ES EE TF‏ 
الحم : فته ا لمر وة فضحك سا و حو 2ہ »+ 9 ا 


اھ ا فو و ع ت ت و ا 2 > کی ات sS‏ 

| لوار وا أخطاف دشار کا ق المعبشة df‏ مر عاھما ق 
چ ن ف ا ا تر ق کے ب ر اظ ي 7 
محل واحد ۰ مر هما الصادون نوما 4 ۴۳ کت 0 اطاف ك 


4 
0 ل ت 


ا ا و ا و ر 0 / o‏ 2 
ا وسل ا ا وذ . 


قر 


0 ب‎ e De e E ۹ IN a a FF E 
مادا : ن ڪان من ا شا کله اعخاف ه السو‎ 


3# 


۱۲ 


ا ی 


دغل ا و کن دا FP‏ ا ا 
TI CE EM EI,‏ 
ان کے ااه ات 

ا اجهل لا يفيق من جمله ١ا‏ دام اّمم 
Pari‏ 


a Eh E e کان ي ادا‎ 
۶ 


کے سے سے سے 
الفا و ر سے ہے 5 ج 


فد بلا ا ع 1k‏ ا 2 الت له : لو أنك قضتی 


E:‏ 0 ا ا ف اق وا 
ول یکل ش٤‏ نا عل 4 
(٤‏ 
الوس واللَجام ى 
بم النموس أن ألدجاح قد ص ضواء فلسوا جلود طواويس 
وی ایا ر الان فل أ اسيا ۲ 


ج جا ر E.‏ فر اش ۳ ل ص ف ع م ت 
( معز اه ) ان F-3‏ 2 الناس «ظهر ون اة 9 دطنون 
لاء . 
٥ :‏ 


و E e‏ ا ست س بق قاف E‏ ف ٣‏ # هه 

و سیر من حملا دمی پا عن که و دعا على روجه إالموتِ. 

فشن لزت فاو ا ااا ا د ا کال ل 
ا ا E‏ ر 

ا دعو تف یا هده اخررة من أطت عل کت ب 
ج ا 0 و ي ر O. OF a. pL‏ ت 
(مغراه): أن ألمام ارء ب آلد تا وإ عل ن 

ا وا » 

۱٦ 
ومان وال د یه‎ 
اختطمت قطان جب ذبا با إلى قرو ك شم‎ 


ر وک 2o 7 9 ‌ i‏ ۶ > ف ۶ ي 


ال . ۾ فل بذاك ما ضله پذاء وهگذا یکا يذهب 
تة . قات لهأ لقان : تحن ضا ذه أ فة هأ عع 
ل ا کا اا را فان ا لدل لا ےکی 
و ما ال مَصم اقم ارجح نهنا كلك حتى أت علبي 


ا چ 2 س ا r o‏ ا ا 
ا 2 صانكد صد | لعصافر RE‏ ارد * وکن بذ يجها 
N‏ 59 


ا ن ل ا .= چ ت و 
والدموع سبل ٠‏ فمال عصمو ر لصاحه : 1 باس علاك و 


"تھے 


ساد أن الكري دد أن شداخ و فللا 

عل اون 
۱۹ 
م و طل که 

و هو مشل من بستکیر ألشی حق جر به فيستصغره ١‏ 

5 أن ثلا أى أجمة فا طبل ملق على روء و 
E EF aS‏ 
NG e‏ ت 2 و 


1 نے 
E 3‏ ف او م ا س ۽ E‏ شض ن 


ر وا N‏ فاه حی OEE‏ فاما راه E‏ ا تی 


ا ن ق E ae‏ ۴ ت و چ س a RG‏ ن ج س 
e‏ قال : 3 ری لعل افشتل الا شا احھر ھا و 4 


E a KE‏ ت سړ ‏ ص او ق ا ر 
و هو شل من أتعظ غيره و اعتبر به 


و ا وو ر و ا 2 وہ ع ےا SOC Es‏ 


. و تعاب وذ فر جوا تصدون‎ E 


ادوا جارا و ارت RE. E‏ لاذ س e‏ با 


سے کے 3 
ًة 


N. E Fa E hM OE TEND Ah 


کے سے کے تھے اتس ب ”ہے 


ا فا طار ٠ y7‏ أ 


ا 
3 
٣‏ 


CT SEITE ا و کک‎ 
a hola a اھا - سالات‎ 


ف چ 4 ے و 2 ن = ال ف چ وه چ ”ص 
e‏ واضح + اسیاو مدا 2 ا 9 تخلل Yb‏ ا 
Ê‏ کت ر 2 کک پک ا ج 


ی ا ج ال ال آم اا ع ا م ف ةا 

أ ممه ۶ مال rp‏ ف ا 
۲١‏ 

مل فارة الت وفارة الصراء لهم 


ia A چڪ ا ر ي ہے 2ة ا‎ ^ ۳ + N 
فما ات لا ما صنعین هينا  اذھی ى٠ و ل فا اع‎ 
ف ت‎ oad ¢ ص 5 ف‎ E ا‎ 2. E ی‎ 


”چ 
کن 


کے 


ی قد ها e E‏ تة 5 ا اوس 


م ع ت سے ص وھ بے اھ ت ہے ت 0 سم 
AE}‏ اة فوقعت علا اة ew‏ فهر ست ٥ Fk‏ ۹ 
ای کو ج آ ا ق ت ی 1 2 


وا ی کو ا 


ابس 


وو ا ۳ 1" ت ٣‏ 


ن س 1 اھ TT ١‏ ا ٢‏ : 
اا افةو ایی ای ا عن ای کن غه آرت 


e e 0‏ ا o o‏ میا جت ا 
ا[ EY‏ ھ ره | Fe E‏ دعك لا مثلك 
ا ا 


EE 9 AF‏ دل فا مدر عل وفاء ما 


. ا e RE aE FT‏ 
2 صر الك بحمما 1 E‏ ۶وت فا لت ف سا ٣‏ 


hE 2‏ ا 2 ب ب 
اب ما الى من ااسوء . وا /٭ ان ا ر 


0 
مل الخنزير وأالاتآن هم 


O TG O E a e EA 
طه ای اسطوا نه د د | لعلف‎ ale, ل عد ا‎ 


ہے هټ ١ 2 ٠‏ سر فو رص : | 2 س س َ ا EE‏ 
| لححش مط ه ن ا لعلف م ار ۰ فال ا مه 0 | اماه اي ما 
ا ۴ 0 س 


أطت هذا أ لعلف ودام ا E‏ 


لكين على حأقه جل بضطرب و شخ . هرب اليش وأ 
إلى أمه و أخرج لا أستاله و قال : ويك با أماه أظرى هل 
بی 8 خلال اسٽانی می ن ذلك ا ا لعلف فا فلع.ه RA E‏ 


۲ 


o ak کاب‎ e 


ف ت e.‏ د ENE‏ ج TF E‏ کے 
ف أله + فط طلا فن آلاء. و إذا هى أكر من الى ممه : 


E سار‎ ُ ET و‎ n go فرمی أك‎ 


یجری ف طاب اة فام جد شا ا € طا لی 
ا کک ج ا ا ا ج 
کات مه فلم صما . فمال : وی٠‏ آا أ لذى أ لت يى 
ف أ لغرور ھل کیت کا کن کک ا و جت فی طاب 


e E. .‏ 
(ميزاه) : /٭ ہی 3 ا ن ا افو لے سا فاا( موحودا 


I NE‏ ا ه2 2 ج 0 ت 


م و ا ت ^ ےو E OT O‏ سے س 


الاشوز مرة FEF‏ ج و بین أ لارانب زت قفصت 


تھے 


سے “ 


: اجو مھم 40 OA N f‏ عل 


اا 
الور کنا ولا أن عرفا ي وا kK‏ ا تم لن 


سے سے کے 


ارون لمعا) E‏ 


ما 2 سی ا ا سان ۰ رب هو 
E YF‏ 
ا ا 


٥‏ م = ¥ e‏ ا 
عان ا شف وھ کان | لہا 


. و رر ار ات © a E a OE E a FF EBE‏ 
3 فن ہی FE, ٠.‏ و شرب م إله اول الطلوع فل هدر 


تي ا 2 هد 5 7 ا SR‏ 7 ص ofl o‏ سه 
اکان کال 4 ا أغی اسات ف فلك لإ فو 


سے کے 


۳ n IT OE BF E 2 TEE 
۳ ٩ ا‎ e ّ* 
س ورا م یسر علیا لش دنه‎ © 


۹ 
۹ 


ج م 2 او سے سے یں سے E e‏ 2 4 و اص ی 

مەی | له ممم اه ê‏ و a‏ ف خرو فا a‏ وا شتهی ان 
ا ٌ e fS J OC‏ 

تأ كا عندى هذه اللالة منه ٠‏ فأجاه آلثور إلى ذلك . فلما 


کان رة ف دار آ قا کل دعو د رم ال إل 
اسوق کے کا اشرء فال 4 أعلم أن عندنا ا لوم ادعوةً : 
فأمض با لصف أليوم جيعا فمضى ممه » فدخل به إلى الط . 
ا دا کی س هم على ڏه ودی به من ألائط إلى 
خارج ألدار فوقع مفشياً عله . فلا قاق أ تقض ين الراب 
ا ا ا کیت ای 2 کے ی 


صر ف اصرق ~ 0 سے ص 


اك اا رجت الوم دزی کف الطری : 
ماف أ“ و فاون روت مطرودن 4 


و ي سے ہت سے 


الاستخفاف 3 9 | لهوان ۰ 
۹ 
اتات و مالین ee‏ 


e E‏ سے # سے ٹا ص 


فی کل س دی ا ایی ١‏ لال ا ¿ من الاين که 
زو 2 ا اش ۴ ا FE‏ 4 ورانا 
والطلى به موده * فصر اه فوم من اة اروا ب 
أن ا ر ف ا له احدهر مال : اھا لکت انی 
مسك ۶ م وف 8 ا ا لصاحه : i‏ اسک لان 


E 2‏ ا ی ا 

السات ا سد کا فلم بزالوا معه علي هذا و مثله حټی م 
* ۽ 2ش ل e FF‏ و "ت ا EA AEE Ro‏ م ت ت 
دنك ت | لذی هو ده IE‏ 2 ی باعه اه کک عله + 


TO e E E ا‎ e 
۰ هن دده اید او و مضوا ه‎ 


اھ ت 


74 


سے 


اسان واد ون ی بر هه 
E‏ سانا ا هرب من ا ف ف ل ووقم 
کک ا + ال ا BE‏ :8 
دعا ا کل هذا ألا سان و قد كفا جوع . فال له 
E a E ET e‏ 
عاودنا ا جوع ی ری اذا س EF‏ لال 


E aE REE A DE KOT EDE LG EE 
وذ ره »+ ب ق خالاصنا ل ر | ودر مثا عل اخلة.‎ È1 J 
7 ي اا ج با وي‎ 


فا | ه فاحتال جى ا a EET‏ 8 أدب 


کے 
نے 
ف و ا اا ا ` ده 5 س سے سے سے ت ۶ 


الضبم فا طاعت ف ا لسر ف ا مر ف | اء منتصغا و العاف 


۱١ 


م اص۱ 


د ف هى الس شالت هن ا تصتع هتا فمل 0 E‏ 
A af‏ وبق نصا لك فاأزلى E‏ 

فقالت : و کف ازل ? 8 :عدن فى الالو ٠‏ ضمدت قا 
الالو الاخرى. فلماً اسما فى وط 


د 


8 ا وأرتقم أ ا 


5 


ب 2 م م چ ص a‏ َ 
الجر لش 4 ê HEE:‏ کا التحار ا کد ف وک 
ET PT‏ و س ص 


4 3( چ ا ا ا 
: ان ا سانا هرب . : راسد فا لتحا إلى شحرة فصعد 


2 ا r el‏ ەر ١‏ ا ج وح : ٥‏ س 
ا + 4 إذا فشا لفط مرها + اء الاسد تخت الشدرهة 


E Ha EE 2 7‏ وا ا ا 

٤‏ رس لد رول الانسان . ا جل إلى الدب فا ذا 
١ E‏ ا خا ےت لے وہ ١‏ کلب 
هو لشیر إله اصعه عل فمه ان اسکت للا لشعرالاسد اى 
HA SS E. FEE E‏ ق ا A | E‏ 
هنا . فتحير آلرجل و کان معه سکين لطيف فأخذ مطم أ لصن 
و ت م © 0 e IONE‏ £ ا ج وء SS Ra‏ 
أ ê:‏ غل لذت a‏ اا ع( ا اس 

دى عله الاب حتى ااه فوقع ر 

ج و ق و ا ا کو م 


ع چ ي I ٣ ١‏ ا 


¥ 


ا e‏ ا ننصحی ر یحی د ۳ی ذا الشدند ? 
السار ارش ول تا کل عمك فاذا كان الصاح و راك 


E ** ۰ ) ٠ 0 2 0‏ 2 
اا کا ر کو د اذك جرا افتستراح . لو : 


: Pa APs Er 
لاء ما من‎ E ٠ و ن صا حھما دھھ ا 0 ًل اج ائات هم‎ 


کے 


نے 


e 


پان ا 


۶ ف 4 
ادام a‏ م إن ل از وصح ت ألمار عل عوجي ۴ وا 


٤‏ الصاح حضر صاحبهما فرأى اتور غير وکل عاه رکه 


mA E ak‏ عله کل ذلك البو 4 موت 


تعا. فندم عل اة اتود : ولمارجم iE‏ او ا اتور : 


ا 3 ك اا 4 NE‏ ا اف ی ا ۴ EC‏ 
2 کي E‏ کک 2 eT‏ ا ر 7 0 کے ا ا 
شالق علاك ١‏ فال له اور ٠و‏ ادال ال امار ست 


ا ت ت ا ت 1 ەم رہ e ۹ RES‏ 
ص احنا هول اذا بص ۳ ذا 4 ریخا ب ك حه Vl‏ 


عمك خوفا من أن يحل بك هذا اا فال له الور : 


چ 5 3 Ka‏ د IT‏ ص ٣ے‏ ا ۴ 
ض دشت + 9 فام اال إلى عه فا 45 فعند ذلك ك ا 
ی ب ب س ٍ ت ر لت 


) معز اه ) : 
و الا عله 1 


2 
a o E ERE‏ 
٩ | Sse‏ 9 صا حرا E‏ 
0 ى و FF‏ @ ¥ کے س 7 چ و 
اصطاد رح > e E‏ و اسيا حت الفته 0 ر 
2 ۽ کک اا 


3 E 
و تحضر ل ما صطاده:‎ ٠ كات اده ق أعاله ف تاهب صد‎ 


'“( 


۱۸ 


و 


و کات تحر سه إدا م بوذه. ونی فات پو آم 
الرجل وکات ل بحانه ‏ تحر ا اد راء اء“ ذا فو 
عل وجهه ا کک ا ا ی و 
N:‏ س ٥‏ سے o‏ ا رک ي را o‏ 
عل وح صاحبہا . فاغتاظطت مرا الد به EE‏ جرا و المته 
علا ۰ فا اش عل وحه صاحبہا ا:٠‏ 

هكا شل الصدق ااهل : 

۳o 
E ماد ح ن کاب‎ So 
ر‎ 


e ع‎ e n Dr 
مر رخلان ف أجمة كثرة الاشار.: فرأى اغا غل‎ 


سے 
o‏ سے 


الأرض اثر أقدام السّاع . فقال لرفقه إنه يخشى أن يرح 


1 E 


عاہما ج فستاپما“ 9 ل فا سلاح داقیان ۹ عن هما : 
کی اک ا ات ٢‏ وای مل مبان اعت 
ا 2 م و سے 
ي شو ee‏ وم ما کاد بج كلاه 2 AY‏ صوبت دل ا ٤‏ 
ia E‏ 5 2 کک کے ۰ ک 

هرن ATE‏ الأرض وك 

ھر ا 9 اللفت » ا حر اسسا ا رص 9 E‏ ۰ 
a <a PE RE E RE 2‏ 

و لما اء الدب دار حو له اس بد نه فلم جد وه ا 0 


س نن کہ a‏ 


4 ست وار ؟ ر ا AMA‏ 


و سد أ ذھت اللات 2 دلت الد عن “رة و اقل 
جو رضته وهو ف شدة جل . وسا له ی سیل ٤ a‏ 
جا 2 ٤‏ ا 2 + “ےرت ‌ 0 
قاله الدب فى أذنه . فقال الثاني : هذا دب کے ٠قعد‏ أخبرق 


ور ر 


ن مادح لفسه کات ل سدق 9 5 اماد عا ء 


ص م سے سے قمص ١‏ 1 ۶“ ف 
عطش عراب وأراد اشرب و طە سحت عن ھا فی کا 


مأ حاوره ر لجات . فخا هی 9 1 جد إلا ا ف قعرها 
قال من الماء ل مدر أن صل إلبه لبعد غورها و لطول عتا . 
وکن العش اشتد 4 . فاع فک ه ف تدبیر حا d2‏ را اء 


انه م دام ار ار ادر عا 1 ل الوضول إلى e * EF‏ عل َر 


سے 


ر FE Al‏ ج E.‏ هن لاك اة و قال ت اسه : ادا 
a a E A‏ س 7 
صدق العزم و صح السبيل . 

عند ذلك المت حوله. فرأى _حارة صغيرة كثيرة. قذهب 


اله و أا واا قادو وراه ن اة فارتمّم الما قاىلا . 
فاد و حا غیرد ۰ فاد ارتقاع الماء 0 فا أ4 إذا اس عل 


E‏ سے 


عا هذا و دأ عله 3 فاته و اا ار غ :فا 


*o 


ينمل الحجارة وبرديما فى جوف رة والماء برتغم فيا قادآا قالا 


و 


a‏ سرس ي وس 2 ج ت ج ر |" ت ۲ ھاو ٠‏ بے چ 
کی ا ان ا إلى اخيرا, ر تب حی روی عد صر د 


۳۷ 
النجاجة الى تبيض التب جه 
E‏ چ ا E : E‏ ص a‏ ا ت 


ت 
سے سے 
N‏ 


ل 4 ی 4 ۲ شرف ا مأ بر ید ر عاش عل ذلك 


ا الدجاجة كنز > فطامم 


ن 
عب سسا # ولک ظن 


8 ا 5 وا لصیر مز لاء ۰ 1 ا الدحاحة 


N 


Û. 


و سق نيا عبر û‏ : جد N‏ ف E‏ بر دده ۰ فتدم 


عل ما "0 NTE‏ ا امم هو ا اذى أضَاعء 5 اذهب اذى 


گے 
سے | سے 


وسرو وو ك ٤‏ 
کشت e‏ کل ا وأعش مه و راحه و سماد ۰ 
۳۸ 


8 المصان والذ جه 


کان اسان فى فصل اربع بیش ف الحشل أ كل ارسج 
والڪشا ان اقل ۰ ان | لی مکان ‏ خر امسا ن الشفْل ووضع 
جام فى فب والسرْج فوق ظهْره و المد فى رجليه حى سين 
وهار سن الل رى ال في االات ا وواه غل 


8 ت ٤‏ 
لھ اال قاراد أن رة لاأ كل منه ما I E‏ 


شر ر ف حا سل ادلات قفهت إلى لمان ول 


ہے 


ج 


نے 


له : إتى طب أعاج ت ا الوا اا ٠‏ و إتّى أرى 
أك واقف من غير لام فى فمك ومن غير سرح على ظهرك 
RE‏ م عل بلك و لا قر فى رجلیك » و لا بد أن یکون 
ا رن ف مكف ھم اسان أن لذت 4 أن تال 


E E: 


عليه فعزم على أن يتمم منه. و قال له : إن رج با جرح 


٤‏ و ا 
ا القد الذى کان فا . عدم پآ لو الجر و عا لحه 
۶ ا 
وهو نوی افتراس اعفان وکیا حصان E‏ وجهه ف 
3 اک کی ا a ٣‏ سے صق م 


۶ 3 3 ا L- û‏ اشرت ژحهه 8 :49 e, e‏ ل : سعٹ 
e + ۳ 2‏ 2 
ف ەر ری ان i‏ اد عت ا ل أعرف اوا ا ان صر عر ی 


gE 
کے‎ 


١ 0 a BR‏ سے ر 


: ل . دا ؤا ن ال صت صا حه‎ 3 EW 


۳۹ 
التاز چ 
َطرّة الجديد تير بالوقود 
اشع ار ن وا 


ABM Fe 
ا ل لن لبللر بعيسد‎ 


فر الوق E‏ بھی عل اعود 
2 ټ سے 
کہ خر جالعل نا من عل مه 


۲۲ 


¥ ولا تصتعم اروف ف غير آهل یه 


هة رمف التضان ومام الع 
وجا 3 سمي إلى الدار طا عا 
س الوحش ادف ء حول 


iE" 
ور کے توو‎ 


و فح عله و حرك رأسه 


تاه اوه اا قط اة 


اف 


وی سے او ا کے 


"کے 


و ام و ا لنمله 
و أذفأه > فاظرٌ لمَلَة عله 
وساحت موم الموتِفی الج کله 
على الولد المسكين يى مله 


-&8 الوس کیہ 


ن O‏ 
قد اظهر الطاوس | عا به 


می ا ق د 
مروا کد ل 


غا جه الساق 4 RE‏ 


واختال بين الورد و الاس 
o 8‏ ا 

بحسن ريش الذ بل والراس 
الم فی ص صب 2 جلاس 


عن لوب راش ناعم کا ی 


برمما با نطق القاسيى 


0 OT 
و غافل عن عه تاسی‎ 


!تھے 


ا 


۲ 
8 کہ و آنال چچ 
ر ن الاياني ي جد وج _ العقل السايم فى الج 
Ee: N °‏ ۴ ۹ صاب من ذلك عل 
احير - سو :ا بعدِى - تنظيم العمل يوفر نصف الوقتِ - 
المثل ‏ عل الست سلا العا له جل اليل عا ت ا سن ا 
او ا إللك . ٠‏ هن ززع ن E e‏ 
العلم ف الصنر كالتش عل المجر ‏ فی الا فى السلامة و فى العحلة 


١ 
2 


اللدامة ب من شتت غل شو شات عاله _ نحن تفر والله 
ا 7 دں 
دد رر ا 0 ا ل حه ڪر وتم فا ا فل ا فل 


r 


د ا دين ا دان = 
٣‏ 
$ الدمك و کات e‏ 

2 الاه ا ف اا الواعظغا 

مثی ف الارض هدی و ا الاک 3 

وول : الد مجح [ ل4 الا اا 

ا عبد الله وبوا فو کف التا ن 

E. ET E 2 o EIT. 


و اطلوا الاك بوذن لصالاة لصح ف 
فأقى الذناك سول فمن إمام التاسكةا 


خی ق ١‏ ا کے و ی کچ 
عرض الأ عليه وهو رجو أن لل 
اجات اديك : E‏ ا اا اة 
ا ان E‏ 2 حدودى الصالتا 


ن دوق الان مدخيل الطن السا 
ا ل و ا مول قول اوقتا ب 


o 4‏ لن ص ا 4 
خط * من ظن وما 6 O EKA‏ دما 


ك 


E ف شاا او‎ so 


قوم سید موی هم الود و لسمون ب اوا لا 
من دة سال اذى هو بوب بن إلى بن إنراهيم علي 
السلام . ومعنی رال عد الله 

و حا وب م اولاده وذرته ۾ إلى م تر آنام القراعنة 
E‏ ا Ea‏ تدبیر e‏ لماك اه و 2 


ا سے ۹ سے یں 


NS.‏ ا فاا E‏ و 


۲9 


1: E ۶ بى‎ E E 


ا کے 


فوته فى صندوق د طلته القار ۶7 تھی ۳ 0 عل 


ا تس سے س 4 اسے 


وجه الماء حتى | امه الى فرعون هن النهر > و لمارا اص 


pi” 


1 ا ت ف 4o 7 sS‏ 
فرعون ورحت به وعرفت | 
ج چ £ 8 اقح 4 ا 8 کن 


عنی ان معنا أو نة وا ولا كير : a‏ 


e E E E O 

ی سوا سل E.‏ اط e‏ ر دافم e‏ 5 بف ۴ » 9 شد 
SE a a, 2 2‏ 

وا لاسرال و اضوت المصر ی قضة دده فاما به »+ 9 : 


کے کے 
2 = 4 کے تھے اسے سے 


نرم عل عله و خاف ان متعم e‏ ورعون قهرت من مر ا 


ج مى مدین ف بلاد المرب ٠‏ فوجد بها بارا ازدحم علا الناس 


سم راک ۰ و نتن ل تمان انی لشدة الز حم 


i afr e E1 AOA‏ ت ۳ ت 
۳ عا هما 9 E ii‏ ہما متا 2 خسن 3 الل ا کات الدتان ھا 
تی ا الله قدب i‏ س ا ادما ا واه کا فعل وس 


کے 


٤. 
سے‎ 
(° 


1 اله 9 ن عله | ان باود E: et‏ | شل 


و ر سن کی ع ت ص gg‏ سے سے نے بے ٢‏ 
E E a |‏ گس سو ای یا ع چ 


ایلیا سے سے ا ۶*١‏ سے 5 ا 


ن و 
ک نعث الله ٥وی‏ زننو و اص د ا ذهب إلى فرعون 


2 3 e ا ا‎ ٠ 
إلى مصر ودعا فرعون إلى‎ rii ا بخاص ہی سرا دل‎ 


N 


الايان_ بالله تمالى . فلم يصغ إلى قول . فأ ظهر له موسى المعجزة 


3 


و اله ت ب ي ا ف منها فرعون و لکنه قال 
ا ان هذا س RT‏ من e FH‏ م شل مثل ذلك . 


تاق انس 


م جم السحرة و و قال لم : قد جاءنا ساحر a BU‏ 


ت 8 7 


ايذا و اكيم إن غاستموة ا که > فمالوا : ا لا مو غا 
چ پا ٠:‏ فقال لم : : موعد ک بوم الد ٠‏ جمم فرعون کک 
لسشاهدوا تل السبمرة و بغرج وبي a‏ ی عصاه و معه اغ 
هارون 5 ى الم و فرعون ف مجلسه م اشراف مکته 


فقال موسى للسحرة : ا بدو ات فا لمو بام و عصهم 


سے 
کے 
سر ت یں ہے i‏ 


کا ا کا سات و ماين . ن : ا کز لك 


مم ويي A‏ ھا و 
حه مه و 1 هیا وه ٠‏ 
سے ٭٭ س | 
ن ص سے ت کہ کے ۴ ا 7 
مھ + : CT‏ * 
۴ ا لی موی سا فا ذا ی حه س و احدب 


ا ما عله اة و غد ذلك ا ا أن عا موسی 
لفن IMT TIP‏ معرَة من الله فا منوا ودا لله . 
a‏ 
اما رای فرعون ذلك اغاظ و قال السحرة : لا فطعن 
a CTE‏ 
٥ } N E‏ س س د اا 2 ٌ ج 
و لما م يومن فرعون واستمر هو وقومه فى إيڌاء بى 


E ES e rE‏ : 0 ا 


TY 


اروا فن الس اه حتی و صلو إلى البحر شر فا تمه EY‏ 
وده حتی اد رکوھم » E‏ اشوا إا رال فقا م موی 
ا اا ك خا ا نیف ۰ 


ت ت 


و قد اوی انه إله ا ا ب اك انر : فرب 
س ار اغاق م دت ال مسو لھا و ياو 
فرعون 2 هو و جنوده و لكن البحر الطب علهم و غرقوا و 
ق الله موسی و فة : 

٥ 
قصة سندنا راھ چیہ‎ 
کان سندنا ابراه ف جة تسى أرْض بابل ف دة آي‎ 


A 


'قتیے 
سے ٣‏ 


رت لاو ار و کان فرده عبدون الأصتام ا بصتمون م 
ا زاق س م ۹ 3 الأصتاء Os a‏ 
ب ا ا ا رب اأسموات والأرض الذى خلق 
الف وال دجم ما في اال : 

فدعا ن إلى عاد لله . وقال 1 أك هذه الأجارالى 
تعبدونا لا تتفم ولا تمع ولا تمتم الت ر ر لاعنكي و لاعن 
نفا فن الل ادا 0 م لی قو له و م يومنوا الله 
فقاو ودا اک لہا 5 


۳۸ 


ا ر سے سے 


e‏ لأا الکبیر فا ته ترکه وعلق الفاس برفته * فلا 


= 


0 ي 2 9 5 
وجدوا e E‏ ۳ 2 7 الوا : ف e‏ ھا 


EET, 


له ابر اھ IR‏ وسالوه : ١١‏ ت ا هذا ا ا راھ 


3 
8 
فاراد راه ان ظهر لہ ج 9 3 ٣‏ 9 اسر ا 


: : > 1 


o‏ 8 ٍ چ 
ان کانوا نطمون : فا عتا ظوا هن کلام اراي و pe‏ لا م 


کے سے 


n‏ سے 


ا ۾ ب ےَ 5 م ٠‏ : 
اعنمون ا الااصنام 5 نطق قال ہ اراھ AE‏ اسو و 


: ۱ واو ا د 1 

دون الله ما لا شفع سما و ل صر 4 “ ا a‏ إراهم 
oF oa ِ E 7 NES‏ 0 

ل ft‏ راوه لس حر e‏ ا اصنا م ¢ وا E‏ عل ا !> ر شوه . 


کے 
2 


ا ا ف ا 2 yT‏ التار وا لموا س ابراه فا 


لکن الله حه ا و ا روا و سلاا و اه من اعداءه وي 


ا 


ایل 


و : . ء 
خمد عاہه الالام ٠‏ ومن اولاده ا ضا ف و و هو جد ناا 


ت 
نے 


he, 


N ۳‏ | 0 
بو سف عامه السلام و من در ته نو إسراسل . 


۳۹ 


٦ 
ب‎ ” @ H. رض اص‎ 
n الح أب‎ E سهمه‎ B&o- 
و و ا‎ 


عر بن الخطاب ھو انی الخاف اء الراشدين » 9 ق ر اد 


ددا ق د الاحکام > و کته مم ذلك کان رق الهس 


E 


اشوا رسا 


IR ١ 2‏ م ر 
مد خرح ذا“ لل فد اا رع ف کا ار اردا 


س کے 
۹ 
٥ 3‏ 2 


aer RT 2 ا ا‎ I 
وحد امراة لو فود‎ e: ارك‎ ١ رای 5 ی ا اس السا کن فاما‎ 


سے 


تھے 


بت قدر وبجانبها آولاده و م کون و فسالا عن 
حالپا وعن سيب بكاء الأطفال . فقالت : ۰ ویر من الجوع . 
فقال لا : و ما الذى ف هذه القدر فقالت : فيا ما 2 


n‏ ا وا اما حي اموا + ا ا دف 
ان الذى E‏ هو ن اا | ققالث : ا 


ا EEE‏ : 
ەف ا » ۴ لیا : 


ا ا و يام ع ! 
فقام عر من ز4 و اسا 55 وکسا هن 0 چ 

E‏ 1 ېت : ا 
وعاد إلى المراة ووضعما بين يديا ٠‏ م جلس ووضع ممدارا م 


pan 


TCE ا ا و د‎ E e 
ادق و مقدارا من السمن الد و بار بحر کہما و نفخ ف‎ 


pê 


ین عر لقت کان له ان سسجت غا 


ا N EO GF‏ 
الثاز حح ى GN‏ الطعام | فرغه ق صحمه وھ فلم للا طمال : 


اا 


حتی شبعوا ور حوا. ETE E‏ ل ج مشه 


وقالت : a‏ ا اد ف ول ا ر من ا بذ اا 


٠‏ فقال لا : نك إذا جت 


۴ ی عمر و جاس قربا 


ن و اسمع الأطنال E‏ 


نى هناك. 


حیی اموا وهدوا د ا ءا ا 


¥ 


راء الوالدین 


رضت و می ں ۳ 
كا ا فجت 8 ا 
”ا 


الى 


لثمت خدودی رمه و مجه 
ن و 0 ه 
فقت رعذ اا 
۽ Cbs‏ 
: س و ¢ 
فا او 


ا E:‏ اه قوچ 
هذا ا الام ناجل اشا 


اڑا ذا الب س ات 


o 
وک‎ CINE OTT 


ت ا قات ل 


فت 


ا ۶ 0 
و حرتب د ڪا i,‏ 
g2 1 #7‏ 
و تمص من خبر اللاد مع الام 


و کلام اص فو فعا ام 
هوذا الطب E‏ با لجنی قدم 
واا بر“ السريع ن س 
ا د فة كف الخد 
r E‏ ۳ ¢ £ ا ا 
فنشطت حتی من سروری ۵ ا 

a 8‏ ا 
د کداعپ او فا هذى الم 


9 مجه la‏ ر ذواا گرم 


۳١ 


۸ 
ا العادات چیه 
من اهم العبادات الصلاة والصوم والز كاة والح . 
# الملا 4ه 

اة ل الدع وا صطلاح ھی الاقوال و الأفال اة 
ES‏ التکیر الختمة السا . 

و فر ضت الصلاة > ة ليلة الاسراء وهى ليلة السابم و المشرين 
من شهر رجب قبل الجر بِسَة کا جرّى عابه الوَوى . 

والصّلاة ثابتة با لكتاب والستة والاإنجاع . قال الله تمالى : 
افوا الصلاة و أواالز كاة ٠‏ وقال تمالى.٠‏ جافظوا عل الصلوات 
و الصاو الوسطّى و قوموا لله قاين . و وى البارى ولم عن 
ان ع رضی الله جما قال : FE‏ زسول :الله صلل الله عام ومام 
قول : بى الاسلام على تمس . مادّة أن لا إل إلاأل و أن محمد 
ا لله وإقام الصلاة و إتاء ا ورايت و صوم 
رمضان . وروی عاد بن الصامت رضى الله عه أن النى صل الله 
عليه وسام قال : کی صلواتِ کتبھن الله على الماد فمن جاء بهن 

اس نهن ا استخماق قهن FES‏ ا ل 

اة“ ومن م ات بین قن له خد ا عبد إن با ا 
ول هة ادع ا 


۳۲ 

ر ا الصلاة کفر وتا دلبل قى و ك رو 
الطَبرانى وخ فز دی الله نه ان لنى صل الله انه سه قال : 
ا الما ا قد کر ارا اا رض ا 
ا اق ا ی ی را ا 

= ات ب ا ی م 
وع و لىل ا صلوات . 
# صلاة المت 
ملاة اة فرض يني بت بالكتاب و الةو الاجا . 


ی“ 


ت 


3 0 وأ ت 
قال اعا : ا E E‏ ا اذا نودى لاصلاة من ب 
س ا َ ات روه و ص ووخ ي چ 
او ل ا وذروا اليم د ا 5 إن کن امون ۲ 
ا E o & CE N‏ : 
فاذا صت ر ااصالاة e‏ ف e‏ واوا من فال الله 
2 + ۱ 1 
چ E a CET‏ 
اة 4 رکنان F‏ و صااة مستەله فلستٹت 
# ا و و ليا rae E‏ ار ر كعات قل اررض 


اہ سے ت س سے ا 


وادیم ده تسايمة واحدة . 
FP‏ و داو و أب اکم ان ا کی صلا عام و سلم 
قال r 1F‏ ا ات عل سام إلا او ا 9 


3 لاد الحماعة % 
ا ا جه می کد لجال فف فى الصاوت لس :٠و‏ 
ھی وة :و اطياعة و ا صالاة المعة N‏ وقد 
د 4 ن “ A‏ : ۴ 
روی البخاری عن عبد الله بن عر رضی الله عنہما ان رسول الله 
2 | 1 ا ف ES TA 1 AC‏ 
صل الله عله و کک ال ساد الماعة مضل صالاة المذ 5 


کک سے سے 


ورن 5د 
و س 4 
و صوم رمضان فرض ين قد ثت با لکتات والسنة والاجاع 
۾ فل ران ا کب کان من السنة الثاة نة رة bs‏ 
ااا ان ارا کت یکم ا کا کھت مل النبن : من ق 
ا کن SEN EE‏ ت رطان اذى ازل ف لمران 
هدی لاناس و ا من المد از لمران فن ث E‏ مت الشهر 
فلتصمه ومن کان مريضا او علي سر فد من ألم ار 5 
اک الت 4 لا بريد بم اسر ولوا العدة و لبروا الله 
عل ما هدا کم و لمج کون 
لرا % 
اعم OE E ETE BE‏ رضت ف شوال 
فى السغة القانة من الرة ء او الأصل ق وجو 8 8 تال 
و أقموا الصلاة و انو ازکاة . و قوله تمالى : خد من أمواكم 


3 


ر 


E - + ں‎ e 2 


#١ من‎ 


صدقة تطهرهم و و کیم یما . و قد وی البتاری عن ابن 
عباس رض الله عنما أن انى صلى الله عليه و سلم مث ممّاذا الى 
الق فقال : ا د عه إلى شرادة ان لاله إلا الله وأنى نی له 
اذا هن اغلاعر ذلك فا علمهم ان الله افرش علم مس مصاوات 
فی کل روم ولا ا م أطاعوا لذلك فأ لمهم أن الله افترض 
علهم صدَقة فى أ ا ا من انهم و ترد على فرام . 


ج #٭ 


FE E a TET a CG 
اعم أن الم فض عیں ف العمر مرة واحدة لما رواه اچد‎ 

9 ع ا ا E‏ 
و لاسا من فوله صلى الله عله وسلم : الح مرة وأحدة من زاد 


2 


فيو تطوع . و ایت | لکتات اله والاجاع. ال الله ا و 
لله على الاس الفرت هة ن استطاع اله سیا : 
فا ب إلا عل ا البالغ العاقل القادر على اراد والراحلة 
لم y‏ ان پيد ذلك عا | رم لمسگنه وما زمه فى تة | ان 
والااب و ما ازم ا لعاله إلى حین غود تة کز ع الیم + 
ال و الجا ا اورف لمدثة المنورة و مسجد رسول اله صل الله 
عايه وسل ب لر وهذه الزارة لست واجة کیا 
فصل المرب وليت التمات 


۹ 


8 الاخوان م 


Ep‏ المودة و الا 
واسلمی الان إلى ای 


ارف ایخ و فت له وفانی 


اخ اذ استندت م 
ی مون ا ما رأوف 
2 وة م 7 ا : 
فان کس کی ا ولا 
3 س ا ااه ۳ 
PES E‏ 


| ۾ 2 کِ 
0 و O‏ 


o + 


وقل الصدق واتقطم الرجا 
کثیر الغدر لس له رعا 


و ا یا فه ا کتغا: 
VM‏ ا دوم E‏ ر 
لال الفسق ن الاخاء 
ولق سء ليس له دواء 
کا اوش لسن کا 
فق شى الح ونلا 
بدا لم من الناس لماه 


کا هجرة انی صلی الله عله و سلم که 


a E E E 
ارچ :ان خځلدون‎ ن٣م‎ $ 


۳٣9 


ا 1 و ج ا ۱ 
سک ل کر م a‏ کہ ٣ E‏ 
له شع و ا ا 3 ا و انه e‏ عل اللحاق 2 وان اکڪا ره 


3ٌ 


۳٦ 
من المهاجرين ته ام شَاورو ما صنعون ف مره وات‎ 
ات مشسختېم ق دار الندوة ومعم من ا من فراش فتشاوروا‎ 
قلة‎ a انفقوا عل أن روا‎ ٤ ف ا و إخراجه عم‎ 
منم فی شا جلدا فقتلونه معا فتفرق دمه فی القائل ولا مهدر‎ 
نو عبد ماف على حرب جعم و استعدوا اذلك من لتم وجاء‎ 
اوي بذلك إلى الى صل الله عله و سام . فا راى إرصادهم‎ 
لي باب متزله مر عل بن أبى طالب أن ينام على فراشه و وشح‎ 
ج ا الله صلل الله عاه و سام فطمس ا ا عل‎ ٤ ببرده‎ 
بصارهم و وضع على رووسپم ۴ واقًامو لل لام فا | جوا‎ 
خرح ام عل علو أن انى صل له عله و سام فد ڪا و واعد‎ 
ول الله سل اله ية ملم مم أي كر الق واتار مداد‎ 
ن أربقطِ الدولى من بنى بكر بن عبد مناة لدل بهما إلى المدية‎ 
و شك عن الطريق العظمى . وكان كافرا وحلبةا للعاصىبن وال‎ 
دکتہما و ثا مره و کان دلیلا بالق و خرج رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسل کے کر اد ان ج او وا امار الى‎ 
ف ا ور اسل مک فدخلا فه او کان خد الله ن ای‎ 
بکر ”تما بالأخار وعامر بن فهر مولن أب بكر وراعی غنمه برج‎ 
مھ عاہا لیلا لاخدا حاجتہما من لبا و اسا بنت ابی بکر‎ 


r 
85 ا بالطماء و سف ا الغ 9 عد الله و ا فقدة‎ 
ا و معهم القاف کات کی ت خد اا وول‎ 
على فر الغار فاطماً نوا إلى ذلك‎ IES تقطم ا و إذا شج‎ 
و رجعوا و جملوا اة ناقة لمن ردها علييم . ثم أتاهما عبد الله بن‎ 
اربقط بعد ثلاث براجسمما ف کا و أزدف أہو بكر عامر بن فير‎ 
وأ تنما أسماه يسقرة اهما و سمت اقا و وبطت السفرة فسميّت‎ 
ذانت اطا قبن و وک ت ماله ا و 2 الاف درهم‎ 
وروا لسراقة ا مالك س جس فا بهم یردھم . ولا راوه دعا‎ 
عایه رسول الله صلی الله عليه وسلم فساخت قواے فرسه فى الأرض‎ 
قادن لمان وان را لوطت من ال ان کت که کا‎ 
فکتبه ابو بكر بأمره و ساك الاللل من أسفل مكة ا‎ 
ك من وال‎ lio 1 م فاق وأ واحاز ا‎ 
المدينة و وردوها قربا من الزوال بوم الان لائ عة الله‎ 
من دبع الأول و خر لار فوته و قدا کاوا رون‎ a 
ذا قلست القللال رسا لى ا مم ایی بک فی ظل‎ 
4 تة . ورل علهالسلام با على مدن خبتمة وقل‎ 
بن الهدم و بزل وبکر ال ا الط ٿث بن زد ی‎ 


بْب بن سد اوقل غل اة بن ز بد و رضی الله 


3 
عذه من مكة بعد ان رد لو دام الئاس الى كانت د الى صل الله 
عله و سلم فتزل معه ما اقام رسول الله صلى الله علبه و سلم هنالك 
اما تم نض لما امر الله و ادركته الجمعة ف بى سام بن عوفٍ. 
فصلاها فی مسجد هنالك و غب إلبه رجال بنی سالم آن ت جام 
وتبادروا الى خطام ناقته اناما لبر کته . فتال عله السلام : خلو 
سب فاا مأمورة ٠‏ ثم مشى والأنصار واه إلى أن مر بدار 
نى باضة فتبادر إله رجا لهم يبتدرون خْطَام التاقة . فقال : دعوها 


کے 


aN, E ah 
فا نرا مامورة ۰ م مر بدار بنى ساعدة ف‎ 


3 E\ 


عادة و المنذر بن كرو و دعوه كذلك وال لم ا کل 
5 خرین ٤‏ ا دار ی ا ن الخز ر فتلةاه س اربع 


سے ر 2 اا سر ج E ١ ٣‏ ي 5 کا ۴ ا ا 
غارچ بے دیو ودا ت دوا ۴ م یی عو ت انار 


ا ند الماد ففعلوا و قال م مئل 5 إلى ان اق إلى دار 


ا فال بن اجار فر کت ناقنه غل ات مسجده الوم واک 
و اللا مھ ا یی ماو ن قرا سپا اهل و سبي 
و فه Ff‏ ف و للش ر کن ورك ٤‏ ركت ااقة ولف 
عل طبر ها وم زل فقامت :و مشت غر عد وم شب م التفتت 
ا وازچست إل کا خا الأول فر کت ف وال ت و و 


e 6 ۱ ١‏ م وا 
رسول الله صلل الله عابه و سام عنڼا و حمل ابو ايوب رحله إلى داره 


۳۹ 


ف عله فسا عن لمرد و ER‏ ا مسجدا فاشتراه من 
انار عد ان و شوه إناه فی من وله ٤‏ اش بالقبور قشت 
وال فمطعت و بنى المحجد با لن را اة لار و 


ٍ ۹ 3 نے 


وار به جوع للخل و سمه الجريد و عل فه المسلون ية لله 
2 ا ن 
٥١‏ 


n نعف ن ن دالو‎ i So 


کان اعدل بی مروان سيدا عر بن عبد العزیز. وهواین 
مروان بن چ ولد تة يشن ن الهِرة حين كان ابوه وال 
على ار ا اق پجدو القاددق | ا E SE e e‏ 
ولالاولاده من بت المال شا . وكان إذا قدم عله رتوو اشر 
باڌن لهم . و کان بقول لا بنه : قل لم : إنى أخاف إن عصيت 
ری عذاب بوم عظے ۰ و مات ا عشر غلاما ۵ ر لہ 
شا بو ا ره لوقا ج وجل عسوت فل ره فيم و 
وصعده ا اوقت ناه الدموء ٤‏ قال : a‏ فة زک 
9 ا اا م ا 4 انى ر نشی ان ان ر إلى ا 
الآ رد ونان ان کا أ النار iy ee‏ 0% .0 عصمکر الله 
و رقم : و فد و کلت ١‏ مرک إلى الله الذى رل الکتات وهو 


رل الصالحين . 


ت 

وکان عنده وقتنذ e‏ عبد الماك RTT‏ 
برقا مل أولافة :و ل له : ن طس هن فعات . فقال 
E‏ شات ان ب ا عا من أخڌت منم لما 
فقال مسلمة : لقد جعت عابنا قاوا متفر قة و جعلت لنا فى الصالين 
E‏ توف رجه الله سنة مائة وواحدة هجر لة . و 


الخلافة ساتإن و خمسة شر کی ا کی ا اا اراف:: 


oY 
سلطان الى فهر ساطان الك كه‎ 

روی عن مالك بن أ نس ری الله عه کل سک الى او 

جعم المنصور و إلى طاوس فدخلنا عله و هو جالس على فرش قد 
EE‏ يديه طاح قد بسطّت و جلاد بأیدم | الوب 
اضرب رقاب اناس وما إلنا بال لوس و اطرق عنا طویلا. ع 
لفت إلى ابن طاوس فقال له + حدثى عن أبك! قال : نعم . 
سمعت أب بقول : فال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أشد 
ااناس عذابا يوم القامة رجل اشر که الله فى حكمه فأدخل عله الجور 
ف عدا ءال مالك فضسن ثاتي اة أن می دم غ 
التفت إليه أبوجعفر فقال : عظنی با ابن طوس : ال : نعم . اما 

سمت الله بقول : ألم تر كيف فمل ربك باد = إلى قوله - : ال 


u 
تاو ى البلاد فأ كثروا فيما الفساد فصب عاييم رات وط خذاب‎ 
انی أ ا خا ان‎ E : إن ربك لبا مراد ال‎ 
لاني دمه . فأمْسّك امعصورٌ ساعة ثم قال : ا ابن طاوس ناو لى‎ 
: الدواة » قأمسك ان طاو س ولم ناوه إاها وهی ف بده . فال‎ 
PS ا منك ان او ۶ ول :> ئی ان تک را‎ 
شریکك فا سمم المنصور ذلك ل ا ا ًل‎ a 
بن طاون :خلت ہا کا بشن لالت + 4ا از لت اعرف‎ 
. لان طاوس عدها فضاه‎ 
or 
-% قصة ارضع والساطان صلا دين‎ 
من سير صلارح الدين القاضی ابن سداد ه‎ $ 

اه لس کا ددخلون إلى ضام العدو ااا فون 
منهم الرجال و كان من قصتهم أنهم أخذوا ذات للق طفلا ضعا 
ل لائة اشهر ۰ و ساروا . ا 8 الى خم الان عرصوه 
عاىه ۰ وکن مأ أخذونه . بعر ضونه ale‏ و مطییہ ما ا و 
فقد نه ا ا ښخ لویل الور طول الل ا وصل کا 
الى ملوکهم . فقالوا : إن رحے القاب و قد اذ لك ارو ۰ فاخرجی 


۰ * | و 8 0 ٠‏ ا ٠‏ 
واطلبيه مه فاته برده علاك ٠‏ خرجت تتفت إلى الرس فاخبر هه 


؟ 
واقتبا . فأطلقوها وأ تمذوها إلى الساطان فاته وهو راک وأن 
E La aS‏ کا ددا و مرغت 
وجا فى الراب » فسأل عن فصتا فأخبروه هرق با ودمعت عله 
و احضار الرضیع فوجدوہ قد بم اا ااه وار بدفہ 
نه إلى المشترى EAT‏ ف ولم زل و اققا حتی ا هِ 
سا اا و کی ا و ا واا 
ظرون إايها و بيكون و أا واقف ف جانيم فأرضمّه ساعة . م 
أمر لبا فحمات على فرس و أ لمت بعسكرهم مع طفلها . فاأنظر إلى 
هته النجة االشامله الج المشر + اللهم إاك فته زيا اريه 
زک ن عند اذا الال والا كرام ! وا إلى شاد الأعداء 
له ار ا فة فة والكرم. 
وة یت ا رايا ورال ی ی سک 
o‏ 
ته أول حخطبة بها الب صلم بمَكَة حي دعا قوّه إلى الالام 
ال بعد أن ند الل وا کن عله : 
إن الرائد لا بنذب أهلهء و الله لو كذ بت الناس ما 
کذتک. ولوغررت الناس ما ردک . والله الذى لا إله إلاهو 
ال فول إل 93 و إلى الناس كافة وال ن کا امون 


FT 


E ة‎ Lo 

واعان ها فشفظون+ .لاسن ا باون اكرون الان 
E‏ ن ١‏ س E 7 N‏ 3 

اناا 9 باأسوء سو ۶ا » 9 انیا اانه ایدا او الاو ندا و إا 


© © 


o + E. :‏ ا ٤‏ 7 ن EF‏ 
لا وهن اچد ۶ حی ب لاخه ما ڪت TEN‏ المسلم 


سليم المسامون من اة وة و االو من به امت الناس عل 
او ارا ھن لا شک فایلا وکر اھ لا و 


الا ف اثنتين : رجل اناه الله الحكمة فهو قضى بها و لما و رجل 


اناه الله مالا فساطّه على هاگته فی الق ۰ هرم ان ادم و دشت فه 
اا اد ف عل امال و الوص عل اء ان من اک 
إلى وأقر 3 م اا وم القتامة اساست کم ااافا وان ١‏ س 
ال اد منى حاسا يوم القمامة الار ون :والمكشدقون و المفهمون 
الوا : ا i?‏ الله ٤‏ با الميعون ۲ ال : اكرون i.‏ رارع 
و کک ییول عن رعته› وايجل دارع EE‏ و هو مسوول 
ی و ف ر واا وھ نو ی ا 


والادم TE‏ سه راع و هو سول کک رعته 


ا 


بنا دجل شى بطريق اشتد عله المطّش فوجد برا فتزل 
فها قيرب ثم خرج و إذا كلب مث بأ كل الثرى من العطش ؛ 
فقال الرجل : لقد باغ هذا الاب من العش مثل الذى كان بل 
می فنزل الر فما سه ما٤ ٤‏ اسیک شه خی زق شتی الوا 
ف اف ا ف و 
من رم لفق کی ی ا ی و 
SF BEE E e aS FF.‏ فلا بتاجی اان دون 
القالث فان ذلك زنه اة اة وای ف ال واقان ف 
الفغار فاما الذى E‏ وا غرف ا 
الى وتا الج فهو فى النار» و رجل فى للتاس على ج 
فو ف النار FIN‏ خذ احد ک EOE‏ 


2ی م 


عل ظېره فا ر ل ا أن شنال التاس أعولره اوا 


گ3 1 


اھ 
= حجة الوداع ه 
3 من تار ابن خلدون 4ه 
پو ند ۱ 
لال قهن من دق الفسدة وة من ا شراف الاس . و دخل 2 


بوم اليد لاربع ین من 5 الححة و له م ای اا 


0 


سات ران د م وط لاه له ول الان اکم 
و خطب الناس ر لته الى ان فا ا ا وای 
ل ل أا اا۲ تسوا فول کان لا اوري ل لا الاک 
عد عامی هذا بهذا ا لمو قف آبدا . آیہا الاس إن دما و اموا 
عل حرام | لی آن تاقوا دبک کرمة و ومک هذا وحرمة شې رک هذا. 
وا دب فیسا ك عن أعاك و قد فت فن كان عنده 
ا فلو دها إلى من انتمنه علا ٠‏ وان کن ۶ د و و 
کا امواک لا تظلمون ول رن ء. ايا الانن إن القطان 
EEE E‏ او ج ا ا ا 
سوى ذلك ما تحمرون من e‏ فاحذروه عل دنک . اا نك 
ہا الناس EEE‏ علیک حقا . و استوصو 
الساء خيرا + فاعتلوا أييا الاس واسموا قول از“ کک 
وزکت فیک م إن ا تم به فان تضلوا أبدا کاب ال وس 
يته . آيا التاس اسمعوا واغليا أن کل مسام 0 خو السلم و 
LR aa aR AS‏ 
ر اھک کیا اع ای کی و و 
امہ الوا : ١‏ الهم نعم . > فقال رسول الله صلل الله امه وسا م 
0 ا E‏ تسى حجة الان وخبة ودام لأنه ] 


یک بعدها ة تم انصرف إلى المدتة ف ية دی اة ن العاشرة: 


؟ 
o۷‏ 
خطة عر حين ولى الخلافة جه 
سا قب وای عه ل 
اا ییا الناس إنى داع فا موا الم إنى غاءظ ف N‏ 
طاعتك عوافقة اس اتغاء وجهك اداد الاخرة ِْ زز عة 
والشدة على أعدائك وأهل الدعارة و الفاق من غير ظلل مى لبم 
ولا اعتداء علهم ٠‏ الهم إنى یرن فی وا روف د 
من یر ترف ولا راء ولا س واجعلی اش ذلك وجهك 
والدارالاأخرة: الهم ارزقنى حمض اجاح و لين الاب لامومنين ؛ 
الہم إنى كثير الغفلة والنسبان فألهمنى ذكرك على کل حال وذ 
لث ف ۴ حن . ام إلى ضعبف عند العمل بطاعتك فارزقى 
النشاط فبا و القوة عارا . 
o۸‏ 
o-‏ تواضہ کي الطاب رضی الله عه 0 
EF 3‏ الطاب رضی الله أن فنا ممَضلونه عل آی 
بكر الصدق 2 اله عنه E‏ ا bs‏ قعل 2 الله و 
ا وا RE ppg‏ سا الناس 
إن ا عنی وعن ابی بكر انه لما تو رسول الله صل الله 


e 
a PI TT 
أصحَاب عمد صلى الله عله وسلم أن لتا له با خلبفة رسول الله إن‎ 
رسول الله صلى الله عابه و سام كان قال المرب بالوحى واللاتّكة‎ 
مده اله بهم وقد اتقط ذلك الوه فالزم بيتك و مسجد فانه لا‎ 
راه عل‎ i : اة للك قال الريب قال أو م الاق‎ 


هذا فقلنا : نم . فقال د رالا طفن 


سے 


ج ر 


الظين :أب ا E a‏ رای م صعد انبر تحمد الله 
e.‏ وصل ء على سنه صل اله ا م قبل على الناس فقال : 
ا ان م کان مه ذفان دا ق ات وم کان دا 
ناله ج و قرت آي 0 آإن ك أعداو 1 وقل عدد ک 
رك الشطان ان مت هذا لمر گا . والله لظهرن الله هذا الدين عل 
الأدان کا ولو کره الک ن ETE FATTY PE‏ ل 
کف ای کی ایا یھ کا ھی رای و کی ا 
غيت َة كثيرة باذن الله و الله ع الصارين . والله أا الناس 

فرذت من جیمک اهدهم ا ی چات سابل شی 
ا او اق تتلا E TIA‏ جاهد تم 
وام ا معان : ۰ک رل اشد ا ی 


جاده بست اعت الوب اطق + 


1) Zar ée vas satana ovako zavesti (zalahati) stoga Sto je vasıih 
neprijatelja mnogo, a vas malo! 


۸ 
ي 5 0۹ 
خطة طارق ن زد قل فتوح الأندلس &ه 
ما بام طارقا 2 دق اا ى أصحابه محمد اله و أثى عانه 
هو أعه ثم ناسين عل الاد و رغم م ےم قال : أا الناس ! 
ينامر * الجر مر ين وران والمدو أمام ولیس ک و والله إلا 
الصدق iy e‏ ك دو ار رة اض : ن الا تام ف 
ماد بة الم وقد استق عدو بجدشه و أسلعته و أقوا ته موفورة 
و E EY Î‏ إلا سيوف a‏ اقات إلا ۴ e‏ 
أ دی 7 و إن ان چ راھ على افتقارک و تلحر 
5 مرا ذهت یسک و تعوضت القلوب من رعا متك الجرأة 
ذو عن اسک ا هذه العاقه من مرک مناجزة هذا 


الطاغة " فقد ألمت به إلك دة الحصتة وان أاز الفرة 


سے 


یه لکن إن - 1 لم لاك لوت و إفا] ق 2 ٤آ‏ 
ی رو ولا جل على حطة أرخص متاع فبا النفوس إلا أ بدا 
۶ واا 5 إن م ا آلا ابم الارق 

الالذ طوللا. فلا روا اتک کرت او ۳ حك فه اور 

من حظی ۔ وال تمالی ول إ نجادکر علی ما یکون ککر ذکرا فی 


1 Stupanjem u borbu sa ovim silnikom saCcuvajte-sebe, da konaéno 
ne ostanete na cjedilu u ovom vašem poduzecu. 


2) Ne pretpostavljajte svo]i Zivot mome! 


۹ن 


الدارن . PF‏ ی ا جس إلى ما دعو یک إلهء و إن غل 
ملتمى الجمعين حاقل نفسی عل طاغبة القوح اذریق فقا تله إن شا 

لله يال فاحملوا مع فان هلکت بعد ہ ١ه‏ فقد كفت مره و 8 
بطل عاقل تسندون مورک اله و إن هلکت قبل و صولى إله 


فاخلفونی ف عزیتی هذه و احملوا فس عايه وا کتموا ام ks‏ 


هذه اة متاه . 
i‏ 
ا خطبة فقس بن ساعدة الإادى م 

با أيها اناس ! أسمعوا و غواء و إذا وعيتم فانتفعواء إله من 
عاش مات؛ ومن مات فا ۽ وکل ماشو آ ات ات“ مط وتاٹ؛ 
وأوزاق و أقوات؛ و ابا وأ مپاث »و أا وأموات؛ جِمْم و أشتات› 
و ابات د ا إن کے السا ليرا ٤‏ و إن ف الأرشض ا 
یل داج » وسماء ذات أراج » و أرض ذات غاج » و بار ذات 
مواج : مال ری اناس تقون ي ي رجعون ‏ ا الما 
فأامواء : رکو هناك فناهوا?! اچ E gE‏ 
فه ولااا» ك لاه دنا هو اش اله مر ن دک اذى ت عله 
EE‏ دام آوانه و ادرک إاله. فطونی 
د رکه فامن به و هداه ! وول ن ا : E S2‏ 


9 + 


َه 


لأرتاب الَملة› والأم اة و ارون الا ة1 ا مش اد 


أن الا اء واد وا الريض الوا وا المراعتة الشدادء 


سے سے 
لن ص 


ن من ی وشد؛ وف و أن الال والولد“ من 
وج فأوعی و قال آ0 جا الاعل ? َ1 بکونوا 

اکر منک أموالا» و أطول منكم اجالا* طحتہم الرّی بکلکه 
و مزه َو له » فتلك عظامهم الب“ و بيوتهم خالة > عنما الذثاب 
الماوية > لاء بل هواله الواحد» لس بول و لا مولود. م 
اشا قول 

فى الذاهين الأولبن من القرون لنا بصارر 

4 ابت 1 دا لوت و ا اکر 

و رأیت قوی تخوها بمطی الأصاغرو الا کار 

لا جم الان ال وا مر الان غار 

آا نشت آئی. لا تما ل جين باز الوم ار 


5 
اة العر ية و علوما يه 


اس 3 


الخ ١‏ اظ س نبا کا قوم عن مقاصدهم ٠‏ و اللنات 
کثرة وهی حثافة من - حب اللفظ ا ب ا ا 
مى الواحد الذى ينا ضما ر 2# واحد ولک کل فوم عیرون 
عنه بلفظ غير لظ ارين 


0 
و الغة العربية هى الكلمات التى يعبر بها المرب عن أغراضيم . و قد 
وصات. اشا من طرق الل و حفظرا لا القران کے و الأحادث 
الشرفة و ما رواه امات من منشور المرب و منظومم . 
۰ - ولا خثى أهل العربية من ضاعبا بعد أن الختاطو الأعاج 
دونوا مفرداتا ف المواميس و جملا لبا أصولا و قواعد تحفظا من 
ااا فصارت بذلك عوما تدرس وفوا مرا و سى هذ الملوم 
العلوم العر ببة . 
فالملوم العر بية هي العلوم التى توصل با إلى عصمة الانسان 
لقا عن المطا وهى ثلاثة عش علا : الصرف“ والر و الوسے ٤‏ 


والمعانى > والبسان»› و البلريع؛ و العروض» والمواف» و فض لش 


ا 


چ 


والانشاءء و الطًابة٠‏ و تار الأّب» و من اللغة . 
ولاسكامات العربسة حالتان؛ حالة إفراد و حالة ركى ٠‏ فا لعث" 


موضوع عام الصرف : و البحث عه و ھی م رکة غیرها کون 
ے ررد a EE‏ ا چ 

اخرها على ما قتضه منهج العرب فی کلامم من اقلم او اتسر 
1 38 ا i‏ اه قاع عل حااa‏ من عير عر هو ق2 موصوع 


علم الخو . 


اوقت 
۰ هء و + 
فا ےر ف 8 عرف 4 ما جب EY)‏ ن عله ية الكلمة 
قبل انتظامها فى الل » و الحو عام ٍف به ما يجب أن يكون 
عله أخر الكلية عد العظامها فى الباة : 


0 

8 الا بن َد چ 

۱۰۰ - ۷ هھ » ۹ - ۹1 م 8€ 
هو الملا بن أحمد البصرى الفراهيدى إمام العربية و سد 
أهل الأدب قَاطبَةَ وهو أول من دون اللغة المربية و جعها فى 
کیان واسد ۰ و کاب هذا سی تاب المين لان آول 
ق فه حرف العين TE‏ من استدط علم العروض و 
أخرجه إلى الوجود + و كان له معرفة بالإيقاع والنقم ٠‏ بو تلك 
المعرفة ادت علم العروض فانهما متقاران نچا و قل إنه 
مر وها اسوق الصقارين فسمم دقدقة ٠طارقحہ‏ ڪل الست فا داه 
ذلك إلى تقطيم أببات الشعر وفتح عليه بعام العروض.٠‏ و ڪان 
انل رجلا سالا عاقلا حاما دكا و اتفق العاماء على جلالته و 


فضاناه و ند مه ف علوم العرية 


or” 


E 


: سر © 


# PVA ie » 4 1 11 *% 

ا اوش عرو الارن جر اب > القارسة اف وا 

5 و کان من فارس اء البصرة > و کان أعلم 
المتقدمين وا و + کات قف عن اللىل وم وض یه 
مغل کتا به . قال أردت اروج إلى محمد بن عبد الاك 
ف اک هده له فام ان کی ات ن کاپ سلسو هك . 
فقا : 2 ۳ ادت إلى a‏ اح ا ر قال 
بالبصر ھ: وا فان اتاب فنعا کا أب سنو اء وکان او 
ات امازنى قول : أراد ن تا کتاا کی E‏ 
کاب سدبو به ا و سدو ده قر نه من چ نوراد 

1 
8 لاص که 

هو او ته عبد الماك البإهلى ن أ اء عدنّان ۰ و کان 

عا ا عارفا زارف و اثارها كر القطرف فن البوادى لاقتاس 
علوما و تلش آخارها کو فبا زاس الأشعار و جات 
الأغار و قدوة الفشااه و فل الأدياء ٠‏ قد استولى على الغابات فى 
حفظ اللغات و ل العلوم الاد بات : صاحب دين متين و عقل 


o 

رصاں ف کان 2 الرشد اخذا صلا ته فا صا نف کر : 
7 : 2 و ي ا 

و راه اسن 5 الت 


؛ 
ص ا : ۱ ټ . ۰ لس o‏ 5 ا 
ادر در دات الارض اد کت کا قد | عت ل ا 


e 


ث ما بدا لكف الدنافاست ری ف الاس منه و لاف علمه حلفا 


“٥ 


الام الأزر جه 


نے و سے کہ 


لا قتع مصر القاند جور ا سم ايز لدين الله القاطم“ أنشاً 
ى الذأت الأخر »ن القرن الرابم اه دة شال الما دة 


تل 


و ای و ای فا جیا کو مسر رو اساعا و 


ے 


سے س 


غيل سجول السات ذلك العمل إلى مدنته اخديدة EF‏ 
مد رسه î‏ الطاب من کا اللاد مون 2 الله و علوم ابن . 
ا امسر من ذلك الان بزداد عار و ا نتوالی 
ملوك مصر و ا بم وکام ضف إلى شاه ۴ یحاس عله أُوفا 
تقوم بنفقته ٠‏ و بیت فيه أزوقة خاصة بكل قبيل من الناس بقبمون 
فها کی شقطعوا لطاب العلر . ومازال سلو مقامه و شو صته و يزيد 
طلابه إلن. أن أ | كبر عمدرسة جامنة إسلاة تع فه سار 
لعلوم الدينية و الدنيوية حتى الموسيقق كانت ملم فيه فى الزمان الاضى . 


©0 


ولم يكن طاب العام الازهر ن على المصر بين وحده هړ بل کان 
مباحا للسلمين القادمين إلله من كل قاع الأرض ا الأوقاف 
الكثرة ا حست عله وما زال 5 اف بان ارقا و الحانا س 
حا ا 8 اشا والى مصر . وا من اللاد و ا اقاي من 
الفساد فأخذ الأزهر لتښ هر و اه او اص عدد طلابه فى 
هذه الأبام أ كثر من عشرة لاف نفس . و ترح فه لاء عاملون 
نشروا الفضل والحكمة فى جيم الأقطار الاسلامية . 
%8 
= الآهرام چ 

كان المصريون القدماء مر آهل الأرض فى و اعاہہ 
ست ان کا متا لا تزال طرقة عله سرا غامضا !! لى الان و 
من ذلك الأهرام الكثيرة التى وها فى كثير من المبات فإ نها | ب 
ف إتقان اة وى الخخاة : 

وأهم هذه الأنة أهرام الميزة الثلاثة العظام ٠‏ بنى أ كبرها اللاك ٠‏ 
Fhe ERT‏ 
هنذة الالاف من اللضين وكان عجصصا ومطلا يدهان املس 
منقوش عله صور و کتابات من کتایتم اس 

والستف فى إفامة هذه ا ام العظبمة | نھ کانوا عتقدون 
ان الأرواح وة إلى اجام بوم القبامة كاتا فظو الأ بات 


٦ه‏ 
اة عة و رها خو الاما ى ص افا قاش اة 
وجدت كل روح جسمما اقا فتدخله لتعيد إله الحاة. 

و الأجارالق بيت منها هذه الأهرام كيرة احج عظيمة 
لثمل . لا يستطع عشرة رجال حمل الواحد متها . و كانوا قتطعونما 
من جال الممَطم و شون ححدورا من الرمْل بين الجبل و مان 
البناء و بزلقونا عله م برفعونېا روافم اة د کش ف موضعرا . 

وا هرم ایز الا کر جل غرف ٠‏ عضا سن او شا 
کیر. و فى وسطه بر عيقة يقال إنهم کانوا خذونها مروآة عرفون 
بها الزمن . 


TY 
الت گبوت و الشببة یه‎ 
امتکوت: إنی ری طانرا ف اجو مرتفعا له طنین يجاکى أحسن الم‎ 
هذى الذابة قد جاءت وا سنا اهلا وسپلاین آهوی من القدم‎ 
TET 
إنى علمت بأن العنكبوت إذا رأى النبابة مم برح من المَرم‎ 
اتکوت: هذا کلام عدو کله حسد لاتسعیه وکونی عنه فی صم‎ 
لو تنظرين لما هبأت من فرش ومن طعام لسرت اليوم بالمدء‎ 
ج از ات تسا ا ات ي ان یق فى‎ ۷ 
لاحاجة اليوم تدعونى إلى نظَرِ  ف قاب بيتك فا ركنى و لا تلم‎ 


سے 


۷ه 
انکوت: بالعقل‌قدسدتوالرأی‌السديدعل كل البر ية حتی صرت کا لعلم 
رق اسان :و اسان ارقا .جن رن 1 اولاكمنهتم 

اضببة : ١ا‏ سبّدى لك منى‌الشكرخالصه إذف مديعك هذا لف الكلم 
هذی یدیا ست المذر شر تھ من سو ظن قد اتك الال 
اتکوت: هاتی یدیكرفقد أفلحت فی آنا لتك أ کل الان الت 
قد غر امدحمنی و اتخد عت به فذقت منه صذوف اتف والعدم 

الفزی : ا المدح ممن مانن ص عضت بثان EE‏ 


ا الا و اا وا ار 
تالف a E E‏ 
هلل هذه ادنا اام ا ظلاء مسستمر 
با آم مد لن يدب اق صن الي الجر 
ا افا وس جر اواس 
لا آهتدی فف pe‏ أن طال الطرىق و إن ار 
فالنو ر عندى ڪالظلا. ...م و الا ستطالة كالقصر 
والأرض غتدئ توق ٠‏ ما البساط و الجر 


eA 


سے 


ای کے اظرق .عل ق چا شن مر 


سے 
یلین 
re +‏ 


تتمسعوال عا ون و الجمال ال 
E SW ET‏ ر ی شر 
و نلاه هل اقضی اللاء» 5.٠‏ و 
ا E FE O EES‏ 
اأم ضاق بى المَضَّا ومن العمى فلى کر 
POLE LE E:‏ 
ا ا کی ای فا من کان ال 


اه اف ر Ee‏ قاين در 


<1 
E CT‏ 
من رحاة ابن بطوطة که 
ثم وصانافى اول جادى الأولى مدينة الاسكندرية حرسما الله تعالى 
و هى الثعر اون و الف الافس ٠‏ اة اا الأصلة الان » 
بها ما شت من حسين و حصين › وما دنا و دين ٠‏ کرمت مغانییا؛ 
اا معانہا “ وشت بهن الصامة والاحکام مانا . فا 


۹ 
قرت . المإامعة لفترق امحاسن لتوسطها بين المشرق والب 
كل بديعة بها اجتلا#هاء و كل طرفة فإ لا انتهاءهاء وقد و صفه 
الان قا علو او توا ى غانها فا غر يراد وسسيب الكتر ف 

ذلك ما .سء أو عند اق كات :سالك 


و لمدية الا سكندوية أربمة أبواب : باب التدرة وإليه 
سرع طر يق المغرب ؛ و باب الرشد؛ و اب الجر ؛ و الباتب الا 
ولس فت إلا بوم الجمعة فيخرح الاس منه إلى زبارة القبور و له 
رى المظي الشان ٠‏ ولم أر ف مراسى الانيا مثله إلا ما كان رمن 
مرسی کو و قالىموطً ببلاد الهند و ری الکقار سوداق لاد 
الأازاك ومرن ارون اة لمن : 

# ذڪ التار 4 

قصدت انار فى هذه اوجهة فرأمت أحد جوانه متيدما ء 
وصمته آنه با مر بم ذاهب ف الهواء و بابه مرتفع عى الأرض 
وإزاء ابه اء در ارتفاعه وضعت بيهم الواح خش عبر 
علبہا إلى باب فاذا أذیلت م يكن له سيل . و داخل الباب موضهم 
حلوس ازس المخار : و داخل لغار نوت كثرة ٠.‏ و عرض ال 


بداخځله لسعه شار و عرض النار من E‏ جهه من جهاته الأربم 


ه"" 


مانة و اربعون شبرا وهو على تل مرتفم ٠‏ و مسافة ما بینه و بين 
لمدية فرح و احد فى بر مستطيل يحبط به الجر من ثلاث جات 
إلى أن يتصلل الجر يسور البلد فلا يكن التوصل إلى المنار فى 
ار إلا من المدذة ء. وف هذا الير المتصل االمتار مفيرة الاسكندرة . 
وقصدت المنار عند عودى إلى بلاد المغرب عام مسين وسععمائة 
فوجد ته قد استولی عابه الراب بحبث لا کن دخوله و لا الصعود 
إلى باه ف کان EON‏ رمه الله قر شرع فی اء مار مثله 
بازانه فعاقه الموت عن إعامه ٠‏ 


$ ذڪر عمو د السواری % 

ون شراب هة الدهة عة الرغام الا الى ارده 
الست شدخ عمود السواری ٠‏ وهو و ف غاب ل و فد 
ماز خن كراشا سول و يتقاط وهو شه بواحدة ية اله 
قد أقي على قواعد حجارة مر بة أمثال الد كا كين العظيمة . و لا 
تمرف كفة وضمة هناك ولا نن من وضعه. قال ابن جرّی : 
ا کی کن ل ا کو 
إلى اعل ذلك العمود ومعه قوسه و کتانته واستقر هنالك وشاع خره 
فاجتمم الجم الففير لمشاهدته و طال المجب منه وخبى على الاس وجه 
حتاله . واظنه كان خائفا أو طالب حاجة فا تتم له فعله الوصول 


“٦١ 

ال فده :راما أله و كفة احا ف موده ا دمن 

شا بو قد عقد فوةا خبطا طولا و عقد بطرف الط حبلا و شقا 

فنجاوزت النشابة أعل العمود معترضة عانه ووقعت من الجهة الموازية 

اا ااا فوا عل عل العمود یذ به حی پو سط الحل 

عل اعود مان اط اذ من إحدی ا هتن ف الأرض و عا 
ساتد امن الك الأخرى و اسقر اوه ودي الل وات 


ذڪر المجد الممّدس المذس ‏ 

هو من الملساجد العحسة الراقة القائقة ال e‏ 1 سقال al i‏ 
لس على وجه الأرض سسجد كير منه و إن طوله من شرق إلى غرب 
سبعمائة و ثنتان و نمسون ذراعا بالذراع امالكة و عرضه من القاة 
إلى الجوف أربعمائة ذراع وخمس وثلائون ذراعا . وله أبواب 
كثيرة فى جهاته الثلاث . و أما الية القلة منه فلا اع با إلا اا 
واحدا وهوالذى يدخل منه الامام . والمسجد كله فضاء غير مسف 
إلاً المسجد الأقصى فهو مسمّف ف النهاية من إحكام العمل و إتقان 


۴ سک 


اأ حه مموه ااذه ولإ الرانقة وف امسر مواضع 


گے 
اا 
pF PE‏ 


سو اه مس42 ٠‏ 


1۳ 
و( ت الم 

وهی من اب اناف واتقتطا وأ با شکلد EY‏ 
حم من امحاسن و اخذت من كل بديمة بطرف وهى قانمة على 
نمز فى وط السجد بصعد إلها فى در رخام ولها أريعة أبواب . 
والداز پا مفروش بالرخام ضا حكر الصنعة و كذلك داخلها. 
وی ظاهرها و باطنھا من ن انواء الرواقة و ران الصنعة ما TE‏ 
وأ كثر ذلك مسّشى بالذهب فهى تتلألاً نورا وتلم معان اليرق. 
يجار بصر متأ ملها فى اسنها و بقصر لسان رانا عن تشلها وفى 
وسط القبة الصرة الكرعة الى جاء ها نن الاثار فان الى صلل 


1 


الله يه واش عرح منھا إ EOE‏ ۶ وهن اء AE‏ 
نحو فاه وتحتها مغارة فى مقدار بست صغير ارتفاعها نحو فامة أضا 
ل إلا عى درم و هذالك شک حراب و عل اكخرة اکن 
اتان کا العمل عاقان عاہها احدھا وهو الذی ی ا رة من حد ند 
بدیم الصنعة و الثالى من خش وف القة درق کک من حدند معلمة 
هنالك والناس بزعمون انيا درقة جمزة بن عبد امطاب رضی الله عنه . 

# ذڪر جامع دمشق المعروف بجامم اة 

وشو عل سماد اللا ااقالا واقتا اة وابد 
حسما و و کالا ولا يمم ه نظیر ولا بوجدله شه و کأن 


سا چ 


ال ول ماه واتقاة امز الوق الد بخ الاك ن مروان . 
ووه إلى ماك الروم مَْطَْطِنبّة مره أن يبعت إلبهالصتاع 
فیعث إلنه اتی مغر آلف صانم و کان موضع | جد كنسة فاما 
ات سامون دمشی دخل خالدىن الود رضی اله ڪنه من إحدی 
ا السف فانتھی إلى نصف الكنسة ودخل ابو عبسدة س 
الجراح ۴ الله عغه من الجهة الغربة Wis‏ فانتھی إلى نصف 
الكنيسة فصن اون ر ست اة القن دخ ع و 
وبق النصف الذى اا کت فلےا ع" زم الوأمد عل زادة الكثسة 
ى ابد طاب من اروم ان ديعو نه کنیستھ تلك يا شاءو 
من عوض فوا عله فانتزءها من اد و کانوا پزعمون ان الذى 
خا ع فوا قلات فر قال اا أو ن فن فس اة 
ا اس وجعل هدم نفسه فلما رای امون دلت تاا 
على البده و اڪڌ الله رع ر الروم . وازن هذا ا“حجد بفصوص 
ااذه العروفة الفسفستاء تخالطها انواع الأنة الغرسة ا 
و ذرع افد ق اطول و ارق إل الزن وان وة وى 
لاشمائة ذراع و عرضه من القلة إلى الجوف مائة و نمس و ثاشون 
خطوة و هی ماتا ذراع 0 شمسات ااج الل الى فه 


اد و سعوں و لاطا ته لا مطل هن شرف إلى عرب ت 


1 
ن عر خر و قد او على آربع و مسين 
ساربة و انى ارجل جصة تحبا و ست أرجل مرنمة مرصمة 
الرخام ممن قد صور فيها أشكال حاريب و سواها و هى تقل 
قبة الرصاص التى أمام احراب المسمّاة بقبة النسر كأنيم شبوا المحجد 
35 یآ اق ا و ی 
جهة استقبات المدية بدت لك قة النسر ذاهبة ف الهواء منبفة عل 
جح مبانى البلد . و تدر بالسّن بلاطات ثلاثة من جاته الشرقة 
والغرية والوفة » سحة كل بلاط ما عشر خط و با من 
السواری ثلاث و لاون و من الارجل ارب عشره ۰ و سعه 
الصحن مائة ذراع وو فن أجل اظ ٠و e3‏ ت وها متمم 
أهل المدثة لمانا ف رئ ومحدث وذاهب و کون انصرافم 
مد المشاء الأخيرة و إذا لى أحد ڪرام من الفقهاء و سوام 
صاحا له اس کل مشہما کو صاحه ا و TE‏ 
الصحن ثلاث من القباب إحداها ف غر سه e‏ کبرھا af‏ 
قبة عالشة أم الؤمنين و هى فة على مان وار من الرناء 
مزخرفة بالفصوص و الأصيغة الممونة مستفة بالرصاص يقال إن مال 


اص 


o‏ ج 
ا امم کان بختزن با و ذڪر لی آن فواند مستملات الام 
ا غ > ٤‏ ا 
و جا به کو مس۹ و عشریں الف دنار ذھا ف س ٤‏ و القه 


"10 


لثانية من شرق الصحن على هية الأخرى إلا آنا أصذر منبا فة 

مان فخ وارز الرخام لدا قه رين العابدين ٠.‏ والقة 
اثالثة فى وط الصعن و هى صغيرة مثمنة من رخام جيب 2 الالصاق 
فة غل أن سوار من الرخام الاد e Es‏ 


5 ا ٭ بن‎ ١ a 


اوت ان ت الما ٣إ‏ ی علو رتفم ٤‏ شی کا ته ہت 
جين . وھ سرت قمص الماء و يستحسن الاس وضع أفواهم 
فة الشرت :و قاطا الشرق ماضن اب شن إل مت 

یدیع الوضع لسمی سهد على بن بی طالب رضى الله عنه . و ابه 
منالبة اة جا ل a.‏ القرف والوف موضم تقال 
إن عالشة رطى‌الله عتها سمعّت الحديث هنااك . وفى وله المحير 
القرة ابول - فها إم إمام الشافعة EN‏ الشرقى 

مها إزاء احراب AS‏ دير فيا لمعن | ادکرے الذى س اما 


Re ء‎ 


المومنىن ان فان دی الله ع | ی الشام » 9 فر تلك ال اة 
ک بو رم جمعه عد اآ ص اہ زم القاس عل ل ذلك المصیر اکر 
و هنالك يحاف الاس غرمائعم ومن ادعوا عليه شأ وعن يسار 
القصورة محراب التعابة و بذك اهل التار ا اول حراب وضع ف 
الاسام و فه وم إمام الالكة + ورعن یں لقصو رة زات التفة ي 
فه يوم إمامعم و اه رات اتا به و فه بوم امهم . وليذا 


0 


"1 
احجد ثلاث صوامم ٠‏ إحداها بشرقه وهی من اء الروم وام 
داخل امسر و أسفاها ي م و سوت الوضوء عسل وها الحتكفون 
والماتزمون امسر وون ۰ و الصومعة الثاننة 2 وکن ضا 
من بناء الروم ٠‏ و الصومعة اللالثة بشماله وهى من ناء امسلين وعدد 

الموذنينه سبعون موذنا . 
e‏ دڪر امسر ارام شرف له و ت 2 

والمسجد الرام فى وسط مكة وهو ماسم السأحة طوله من 
زخرطه شرن نن فلات + .و انكة الاي فی وس طه ومنظره بدیہ 
جا ا ا نومت اه و ا ات 
أعمدة طوال مصطَفة ثلاثة صفوف ااتقن صناعة وأجاها وقد 
اتظمت بلاطاته الفلاثة انعظاما عا كايا بلاط واد و عدد 
زان ارا ارما وای و کین اوا ا ا 
الى ف دار ادوة المزيدة فى المرم و هى داخلة ف البلاط 
a r 1‏ مه ا 
الا حد ق الا و تقاباها امقام ۳ لر العرافی »° 9 صا ها 
متصل بدخل من هذا البلاط اله و شصل بجدار هذا اللاط مساطب 
ت ا اا چیا بها المعر وون واا والخاطون و فف 
دار ا لاوط الى مقا ساطت العا وسار اللاطات ق 


4 


انها ساطب پدون ل وعد باب إواهیم مدل من اللاب 
شاه E3‏ عل حجدار الالاط العرنی مکتوب : ۴ عد الله ed‏ 
الهدى امير المومنين أصلحه الله بتوسعة ا“حجد اطرام طاح بيت الله 


و عمارته ف سنة سيم و ستان و مانة ء 


# ذكر الكمبة المعظمة الشرفة زادها الله تعظما وتك عا 4 

و ألكمبة ٠ا‏ ثلة فى وط المجد وهى نة عر بمة ارتفاعها فى 
الهواء من الجهات الثلاث مان وعشرون ذراعا ومن الِهة الرابعة 
الى :اجر الاد والركن لمان تسم وعشرون ذراعا . و 
عرض صفحتها التى من الركن العراق إلى المجرالاً سود أرعة و 
مسون شبرا وكذلك عرض الصفحة التى تقابلها من الركى المانى 
إل لر الشافى اوغرضش فعا الى من الر ك المراق إلى ال ر 
الشامى من داخل الجر اة و أريمون شبرا و كذلك ءرض الصضة 
التى تقابلها من الركن الشامى إلى الركن المراق . و أا خار 
الححر فانه مائة و عشرون شبرا . و الطواف إا هو خارح الجر . 
و شاءها با حار ا ا فد الصقت ابدع الالصاف و احکیه 
واشده فلا تغيرها الأنام ولا تو فيها الأزمان . وباب الكية 


5* 
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امعظمة فى الصضغم الذى بين الحجر الأسود والركن العراقى و بينه وبين 
ال لأسو عفرة اباد رخات اوشم عو انالا 
حر لستہاں الدعاء و 0 اا شی ایح کو کا و 
ا کی 3 0 شبار و طوله لاه عشر شبرا و عرض 
لاط الذى بنطوى عله حمسة اشبار وهو مص بصغاتم الفضة بدم 
اة وع ادناه ٠و‏ ع افلا “شان اة و اتان 
اران ن فش عا هما قفل و يقت اللاب الک 0 ی کل ي 
جعة بعد الصلاة وح فى يوم مولد رسول الله صل الله عليه وسلم 
ياء ورس ف که آن سوا یبا شب انبر ه درم و 
قوان چب نها ار : بگراتٍ ی 
جدار الكمبة الشرفة فيكون درجه الاعل متصلا بالعتبة الكرعة ٤‏ 
صعد كير الشدبسين و بده المغتاح الک ٤‏ ا بی ن 
NE‏ علا باب اة الستى| با برقم بخلال ما قح رتسي 
ا بات اذا تیه 5 العتبة الشر فة ودخل ات فو راف لباب 

واف فام قد ر ما رکم تان م تخل سان الكيسين ف فشدون 
اللاب ضا ورڪعون مم تح الباب و يبادر الناس الدخول وف 
اثناء ذلك قفون مستقلين الباب الكرج أبصار حَاشعة و قلوب 
ضارعة وأيد مبسوطة إلى الله تعالى فاذا فتح كبروا ونادوا : الهم 


E 
قنع لنا أبواب رحمتك ومنفرتك با أرح الرا مين . وداخل الكسة‎ 
مفروش بالرخام الجر ع و حبطانه كذلك وله أغدَة ثلاثة‎  ةفرشلا‎ 
طوال مفرطة طول فن تت اساج ین کل عود منپا و بین‎ 
الأخر اريم خطى وهى متوسطة ف الفضاء داخل الكمبة قابل‎ . 
. الأو منها نصف عرض الصغ الذى بن ال ركنن المزاق والشام‎ 
و سور الكىة الشربفة من الرير اسو مکثوب فا ا لأبيض‎ 
وهى تتلالاً علا نورا وإشراقا و تى جما من الأعى إلى‎ 
. الأرض‎ 
4 ذڪر سمّرى إلى مدية بتار‎ # 
P- 0 وکثت سمعت عد نه عار ارغ رة الها‎ 
ذکر عنما من انتهاء صر اللبل بها و قصر النهار أيضا فى عكس ذلك‎ 
القفصل و كان بسا وبين عله الساطان مسيرة عشر فطاست مه من‎ 
و صاتم‎ ٠ بو صلنی إلہا فعث می من أوصانی إلا و ردن إلبه‎ 
ف فشان ها سلتا القرى أضارة و دن اشا ى آنا‎ 
إفطا رنا فص اها و صلمنا التراوج والشقعم و لور و طام القفحر‎ 
وكذلك بقصر النهار بها فى فصلل صر ه أيض‎ ٠ إرّ ذلك‎ 


وآفيٹ یا لاتا . 


فك أرض الطلة 4 

ف :ارقت اول إل اى اة و الول الاه 
باد و بينهما أدبعون يوما م أضربت عن ذلك لمظّم المؤونة فيه 
و وله الجذوى والسفر إلها لا يكون إلا فى تجلات صنار تجرها 
كلاب كار فان تلك المفازة فما ال ليد فلا شت قدم الأدَم ولا 
حافر الدابة فما و ألكلاب لا الأظفار فتثت أقدامما فى اللند ولا 
تدخا إلا الأقو اء من الار الذين کون لأحدم مانة کله أو حوها 
موقرّة بطعامه و شرابه و حطبه فاا لا شیر فیا و لا حجر و لا مدر 
و الدللل بتلك الأرض هو الكاب الذى قد سار فا مرارا كثيرة و 
تلتھی يته إلى آلف دنار و تحوها و تربط العربة إلى عنقه و بقرن 
معه ثلائة من الكلاب و يكون هو المقدم و تتبعه سار الكلاب 


بالعر نات اذا وفوف وففٽت ETE‏ لا ضر به صاحه و لا ذپره. 


% ذڪر مدنه المسطنطنة 4 

وهی متناهة اک متقسمه مين يشما څر عظم المد `" 
واجزد على شکل وادی سلا من بلاد مغرب و كانت عله فبما 
تمذم قنطرة مينبة فخربت وهو آلان عبر فى القوارب و اسم هذا 
ان ا ي (#خ الممزة و إسكان الباء الموحدة و ضم السين المهملة 
وکر الي و اء مد ) وااسة ات من المدينة اني ا 


۷١ 


( لح الممزة و إسكان الصاد وح الطاء المهماتين و سكون النون و ضم 
الباء اموحدة و واو مد ولام) وهو العدوة الشرقة من النهر وفه 
کی الان واأرناف دوه و سار الناس 14 اة و ق وآزة 
مفروشة الصتًا - واف صناعة على حدة لا شا رکم 
سواه وعل کل و وات Ee‏ عله بالل وأ كثرالصناع و 
الباعة با النساء والمدنة ف جبل داخل ف ار كو عة مال 
A PF TET E AI E ET‏ 
و السود حيط بهذا اليل وهو مانم لا سبيل لأحد إلبه من جهة 
اھر وه و شار مق فة عام و اة الى ه٠‏ ف 
وسط هذا القسم من المدنة وا القسم ال ای میا فنس ى الباطَة عن 
ا ة ولام و طاء مهملة مفتوحة ) وهو بالعدوة الثربة من النهر شده 
راط امتح فی قر به من النهر و هذا القسم خاص بنصارى الافر 
سکره وھ ا نھ ا والىتادقة وأهل روم وأهل 
إفرافسة و حكمهم إلى تلك القطنطنية بقده عاېم منم من برتضونه و 
إسمونه لص د عليم وظغة فى كل عام لاك الق ططلاية اطا 
عابه فار بہم حتى باح بيتهم الاب و جيعهم أهل تجارة و مرساهم م ان عط 
اراسى رأيت به نحو مانة جمن من المّراقير و سواها من ألكار و أما الصنا 
فلا تحصى كثرة و أسواق هذا القسم حسنة إلا أن الأقذار غالبة علبي 
و شما لر صغیر ;8 ن و کناسم قذرة لا خير فا . 


۷۲ 
۾ ذڪر جامع ده 4 

وجامم ا حطانه وسقفه و فرشه کل ذلك 

من الححارة اللسض امحوتة أبدع اف ماصقة بالرصاص ا الصاف 
ولا خشة به أصلا وفه ثلاث عشره فة من حارة و مثبره اش 
من المجر و له أربمة من الصحون و فى وسط الامع العمود الهائل 
لن لا نذرى فن ی المعادن هو E‏ عض حکمانہ اه لني 
E *‏ ( ۶ اليا و سکن الآ وم وة و جي مضمومة و 
اخ ا کا وا ذلك سبعة معادن واا لش منېا و قد 
0 من هذا العمود قداو السا ولات المجلو مه ړىق ع و 
ا ف ادد و طوله ناون درا و ادرا به عمامة AEE EF‏ 
8 دار ته منیا تان اذرع و عند الباب الشرف من آبواب امیر 
ان کوان ا ع قان سيان الاکن ف الا الا 
0 نا ا داخل إلى امسر أو خارس فة و ان موضم هذا 
السجد بدخاة و هو بيت الأسنام فا افتحن جل مدا وف 
الصحن الشمالى من ا“حجد الصومعة التى لا نظير لها فى بلاد الاسلام 
وا م السار ال ااا لان ان اة فليا اس ٠و‏ 
م الصومعة منقوشة و هى سامة و ْ افيا من الذهت 


vr 
أله رأى الفيل حين بنيت بصعد بال مجارة إلى أعلاها و هى من با‎ 
الساطان مر الدين بن ناصر الدين بن الساطان غاث الدين و أراد‎ 
الساطان قط الدين أن يب بالصحن الربي اصوسة اظ ا‎ 
مقدارالثأث منم واخترم دون تامپا و اراد الساطان محمد إقامها ن‎ 
زك ذلك تشاءما . و هذه الصومعة من جاب الدنا فى صخامتا و‎ 
رها بس ادها اة من ال اة وها لطت الي‎ 
مہا مساو لارتفاع جم الصوععة الى ٠ذ كرتا أا الضحن اشنا :و‎ 
صعدتها مرة فرأيت منْظر دور المدية و عابنت الأسوار على ارتفا‎ 
وها اة ي و ى الا ا اغا كانهم الصببان الصغار و‎ 
ی افا ی اقا ان ارتفاعها ليس بذلك مغر جرمما و‎ 
مقا و کان ال اطا عاب الدین راد أن سی شت سرا‎ 
جامعا يى المسماة دار اللافة فلم يتم منه غير المائط القبلى‎ 
و اللحراب و باءه بالمجارة البيض و السود و الحمر و اضر‎ 
و : شک 4 با ف الاد وازاةا ان هك إعامه‎ 
و بعث غرقاء الناء لقدروا النفقة فه فزعوا أنه بنفق فى إقامه خمسة‎ 
یق عض واس اه‎ NG A A و لاون تک‎ 
رکه ات کارا له آشاء» ها کن سافان صاب الدين فد‎ 

قتل شل عامه. 


۷4 
شف ] 
“ل من كتاب ألف لل وللة &» 

حكاية خالد بن عبد الله القسسرى مم الشاب السارق. 
وما جم أن الك بن داف لسري كان أسر اله 2 غا 
إليه جاعة متعلقون يشاب ذى جال باهر» وأدب ظاهرء وعقل 
وافر » وهو حسن الصورة طب لرانحة و عله سكنة و وقار؛ 
فقدموه إلى خالد فسألم عن قصته» فقالوا : هذا لص أصبناء 
البارحة فى منزلفاء فنظر إلنه خالد فأعجه حسن هته واظافه . 
فقال : خلا َه ٤ ٤‏ دنا مغه › قال عن فصته فقال : إن القوم 
صادقون فيا قالوه والأمر عل ما ذكروا ٠‏ فقال له خالد : ما حملك 
مى ذلك وأنت ف هة جبلة وصورة حسنةٍ . قال : حملبى على 
ذلك الطمم ف الدنا و قضاء الله انه و تمالى. فقال له خالى : 
كلك آمك ! أما كان لك فق كال تلك و سن 
اديك راحر ا عن ا E‏ کت NW AE.‏ اه 
Fy‏ وامض إلى ما امر الله تعالی به فذلك ما کست دی ؛ و 
ما الله بظلام للعبيد ٠‏ فسكت خالا ساعة بفكر فى أمر الفتى » م 
ادناه منه وقال له : إن اعترافك عل رؤوس الأشاد قد راب 
واا ااك ارقا ول ات فة فر اك ارق اء 


2 
قال ا الامو : لا شم فى نفسك شی سوی مااعترفت به عندك 
E‏ أ ا الاق وخ وا هو لاء کت ا 
اتک ۽ وار “واخ می و مملونی إلك ا خاد 
یحاسه ٤‏ وأمر مادا ادى ا لصرة + ألا من أحب أن مظن إل 
عقوبة فلانٍ اللص و قطم يده فلبحضر من المَداة إلى محل الفلانی . 
مها اسر الق ف الس و وشعا فى وله الد يد N E‏ 
وأفاش الزات ٠‏ و نشد هذه الابات : 

هدق خاد بطم دی إن ج 4 عنده بقصتها 

قت : عبتن آل .من اب ين َنم 

قطم دی بالدی اعترفت به أهون مب من فضيحتها ‏ 
ا ذلك الو کون 4“ 3 خالدا و ااه ا حصل 2 
ا ام باحضاره ی ای اه فاد عاقلا 
دا قطنا ظرقا لبا قمر لھ بطمام٭ فا کل و تحدث معه ساغة؛ 
٤‏ فال له اله فد غل ان لاك فة ن الس قاد کان الصاح 
و حص الاس و حضر القاضى وسألك عن السرقة فا نكره a‏ 
ما ندر عنك حد المَطْم : د ال رول :ال صل الله عابه وسلے : 
> ادرووا الدود الشات » ٤‏ ا ه إلى اسن واو شهر راد 


الصباح فسكتت عن الكلام المباح) . 


4 
( وف للة اثنتين وأرسين وثلاقائة) قلت : نى أا املك 
العنك ا خالدا بعد أن کل مم الشاب أمر به إلى الجن E‏ 
فه لته > فلا أصج الصاح حضر الناس ينظرون قط بد الشاب ؛ 
وم ببق 8 ف اة ٠‏ م اندع بالقَضاة PF‏ باحضار الف › 
فال دل فی قوده و بره أحد من الاس إلابک عله“ و ارتفعت 
أصوات النساء بلحت » فأمر القاضى بتكت النساء ٠‏ ثم وال : إن 


هولاء الوم رکون نك ظا دار ق مرت مالم فلات 


رقت دون التمات* :6ل ٠‏ بل برقت اا كملا ال : لاك 
شرىك القوم ف 8 وي ل یز چیه ا لا ي ى فه. 
یا خان و فام إله سه ٤‏ 8 صر له عا اوه الوط و قال 
بر دد المرء أن نعط ا 9 اف اه Ei‏ ۶ زد 
ثم دعا بالزار لبقطم بده حضر و آخرح السکین ومد يده و 
| ي 1 e‏ و 
وضہ علا السكين » فبادرت جارية من وسط النساء علا أطمار 


۴ موا 


# 


E 2 ۰‏ 
و سخة فصرضت و رمت لفسا عليه» ى اسفرت عن وجه کا نه القمر؛ 
و ارتفع ف الناس ضجة عظية » و كاد أن قم بسبب ذلك فة 


طارة الشَرَّرء ثم نادت تلك الارة باعل صوتها ناشدتك الله أيه 


EY 


الاا ا س ل بالقطم ا هذه الرفعة ؛ م دفعت 
إله رفعة فف خالد وقراها فاذا مکتوں فہا هذه الايات 
اغا ةا ا م رمته لاظی عن نی الممالق 
فأصماه سهم العظ مى لاله حليف جوى من دانه غير فاق 
أ ا فة اة < اى فاك ان نة اى 
فلا عن الصب الکثب فاته کر السمایا فی الوری غير سارق 
فا قرأ الد الأسات خي » وافرد عن الاس و أحضرالمرأةء 
ا عن القصة ا ان هذا الفتی عاشق لاء و هى عاشقة 
له و اع اراد زار تپا فتوجه الى دار آهل و رمی جرا ف الدار 
سلما مجيه فسمم أبوها و إخوتها صوت المجر فصعدوا إليه فا أحس 
بم جم قاش الات کله › وأراهم ê‏ سارق سترا عل معشوقته ‏ 
لا راوه تب هذه الالة أخدو: ووا ا اوق 2 و 
أتؤابه إلبك فاعترف بالسرقة و أصر على ذلك حتى لا فضحنى » و 
قد ارک هذه الأمور من مى نفسه بالسرقة لفرط مروءته» وكرم 
قا خا إ4 لىق ان سف گراده ٤‏ ع استدعی الفی اله 
ا ىله › وأماعخار أن ألارة: ول ا إا کنا 
عزمنا عل إتقاذ المج من هذا الفتى بالقطم » و لكن الله عز و جل 
فد سفظه ذل 0T‏ ارت له لاف درخ لىذله دده 


۷۸ 
فقا رات و عرض ات و اكا من الماد فف مرت 
لابنتك بمشرة الاف درهم حيث أخبرتنى بحقيقة الأمر . و أنا أسألك 
ان تاذ ! لی ف وجا منه؛ فقال اجر IRE‏ ۆز ات 
EOE‏ وا عابه » و خط خطة خن و اواد 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح) . 
۷ 
so‏ من رسالة التوحد ا حمد عده 4ه 
# القران 4 

جاءنا الخير المتواتر النى لا تمَطّرق إليه الريبة أن الى صلى 
الله عليه و لم كان فى نشاتة اوأمنه عل الال الى كرا و 
وارت أخاد لآم کا عل أ 4 اء بکتاب قال : اذا ل 
علبه» وأن ذلك الكتاب هو المران المكتوب ف المصاحت» المفرظ 
ی صدر من عنی بحقظه من المسلين إلى اليوم ٠‏ كتاب حوى من 
اجار الأ الماضية ما فيه معتَبر للاجال المحاضرة و المستصاة ؛ ا 
اعم ثهاء و غار الأباطل التى ألش الأوهام بهاء و نة عل 
وجوه العيرة فم) . م عن لأنباء ما شاء الله أن مص علينا من 
سيرم ' ا کا بج ونان ایم و راھ ما راھ 4 اها 
دنم لمعتعدون ر سالاتم . 


۷۹ 

خد الحلاء من الل الختافة على ما أفسدوا من عقاندهم وما 
خآطوا فی اكام » و ما حرفوا بالتأویل فى تبه ٠‏ و شرع لاس 
اانا تنطبق على »صالمم » و ظبرت الفائدة فى العمل بها و 
امحافظة عايهاء و فام بيا العدل» و انظ با شم الماعة ما کات 
دك جد اما رو2 عظمت الصّرة فى إهمالبا و الانحراف عذها 
اوالعد بها عن الروح الذى اودعته» ففاقت ذلك ج جع الش رانم 
الوضة ا ا اناظر فی شرا لام ۴ جاء عد ذلك حکٍ 
و مواعظ واداب تشم لا القلوب » و تش لاستقباما العقول؛ 
و تنصرف وراها لهم اراشا السا لآم . 

PN‏ فی عصر ا الرواة و توارت الأخار عل ا 
أرق الأعصار عند المرب و أغْرَرها مادّة فى القصاحة» و أله الممتاز 
ا 2 مدمه وة رمال الا و فر مان اعلا + وآ ق 
ما كانت العرب نتنافس فه من ثار العقل و نتا الفطنة وال كاء 
هو الف القول٤‏ والسيق إلى إصبابة مان لوجدان من القلوں › 
ومر الإذعان من العقول»› و تفای فى المغاخرة بذلك ما لا يجتام 
إلى الاطالة ف بانه. 

نواتر الخبر كذلك عا کان منم من المرص ءل ار 
بى صلى الله عليه وسلي» و الاھ الوسائل قريبها و يدها 
الابطال دعواه و تكذيبه ف الإخبار عن الله ء و إتانم ف ذلك 


A 


E 2 2‏ 
عل ميلم طا rs f‏ اللو أك الذن احا عره الاك 
عل معا ندته ٠‏ و الامراء الذين دعم الساطان إلى متاوأته» و 

ا لطاء واالش اء و الكتأان الذن بشمځون اون عن متا مته . 
و قد اشتد جم اوق ا و |" الوا a‏ واھ عامه استکارا 

عن اضوع › 5 عا کانوا عله من ادان ابائ 2 اندج 
وعقائد أسلافھ . و هو ذاك خط ی اراتم و 
زر اام و يدعو إلى Rp e‏ امھ و تخفق 
عله اعلام و ا له هن یدی ذللت ڪاله إلا ديم 
الاان جل قمر بورق من خلت الكخاب او شر سوداهن 
کله و کان ف اس تطاعتم ان ڪمعوا إلمه هن العلاء و الفصعاء و 
اللقاء ما شاءوا الاتوا بشي من مثل ما أفىبة لسبطلوا الحة او شحموا 
N EE‏ 


اتوم فى:التمدى+ أضييوا السجز ٠‏ ورجموا اة وحمت لتاب 


العز يز الكلمة الع عل کا کلام ۰ 


